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FOREWORD 


Ge is undoubtedly the first available Tamil 
ə Epic composed by the Saint Poet Ilango Adihal, 
near about the second half of the second century A.D. 
It has in it all the seeds of Tamil Culture and 
Civilization including various facets of the multifarious 
arts and lives of the people of South India. Originality 
and literary excellence enshrined in this classical work 
offer it the most outstanding position among the Epics 
of Modern Indian Languages. But, it is very regretable 
that till now such an extraordinary classic has not been 
translated and published in other Indian Languages 
including Hindi. 


The Department of Hindi of the University of Madras 
has, since its inception, been trying quite satisfactorily 
indeed, to carry the great literary works of Tamil to the 
Hindi world through translation and research. The Hindi 
translation of Tirukkural has already been published in 
1958 and was also reprinted a couple of years ago. 


Chilappadiharam is now before the Hindi scholars 
for study and research. While being true to the original 
Tamil work in its Translation in Hindi, the style of 
poetic-prose adds beauty to its expression, enabling all to 
appreciate this outstanding first Tamil Epic with clear 
understanding. 


Dr. S. Shankar Raju Naidu, Professor and Head of 
the Department of Hindi, and Dr. S. N. Ganesan, Reader 
in Hindi, deserve all congratulations for their long 
strenuous work in translating this epic and thereby ful- 
filling a long felt need of literary transportation. 


University Buildings, R 
Chepauk, Madras-600 005. | g. Ke Damoda tan, 
Vice-Chancellor. 


2nd November, 1979. 
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चिल्प्पदिहारम निस्सन्देह प्राप्त तमिष महाकाव्यो में सवेप्रथम है जो 
सन्यासी कवि इळंगो अडिइळ द्वारा लगभग द्वितीय शताब्दी इसी के उत्तराधे में 
रचा गया था। इसमें तमिष संस्कृति एवं सभ्यता के सभी आधारभूत तत्व 
तथा विविध प्रकार की दक्षिण भारतीय कला एवं जीवन के विभिन्न पक्ष 
सन्निहित Zi इस कालजयी ग्रंथ में समाविष्ट मौलिकता एवं साहित्यिक 
विलक्षणता इसे आधुनिक भारतीय भाषाओं के महाकाव्यो में अत्युत्तम स्थान 
प्रदान करती हैं । परन्तु यह बड़े दुख की बात है कि अब तक यह असाधारण 
कालजयी daa न हिन्दी में और न अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवादित 
एवं प्रकाशित हुआ | 


मद्रास विश्वविद्यालय का हिन्दी विभाग प्रारम्भ से ही तमिष के महान 
साहित्यिक dat को अनुवाद और अनुसंधान के द्वारा हिन्दी संसार के सम्मुख 
संतोषजनक रूप में प्रस्तुत करता रहा है। Kerna का हिन्दी अनुवाद 
सन्‌ १९५८ में ही प्रकाशित हो gars और कतिपय वर्षों के पूव उसका 
पुनधुद्रण भी हुआ है | 

चिल्प्पदिहारम का यह अनुवाद अब हिन्दी विद्वानों के सम्मुख अध्ययन 
एवं अनुसंधान के लिए प्रस्तुत है । यह हिन्दी अनुवाद मूळ तमिष ग्रंथ का 
वास्तविक ख्पान्तरण तो है ही; साथ साथ अनुवाद की गथ-काव्यासक शेली | 
के कारण अभिव्यक्ति में daa बढ़ गया है जिसके फलस्वरूप यह सर्वप्रथम | 
तमिष महाकाव्य सभी सहृदय विद्वानों के द्वारा सम्मानित होगा । ¢ 


डा. सु. शंकर राजू agg, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, 
डा, एस. एन. गणेशन, रीडर, हिन्दी विभाग, अपने दीघकार्ल 


पात्र हैं और इससे एक साहित्यिक प्रदान की दी 
पूत्ति हुई । 
यूनिवर्सिटी बिल्डिंग्स 


चेपॉक, मद्रास-600006 
2-11-1919 
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७. संयुक्त BN au AT छन 
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8 7. TAA n न 

8, KAA n न er 

9. नामों के लिप्यन्तरण में तमिष के ध्वन्यात्मक रूपों को ही 
ध्यान में रखा गया है जैसे 
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चिलप्पदिहारम 
प्रस्तावना 


चिलुप्पदिहारम तमिष का सर्वप्रथम महाकाव्य है, और अनेक दृष्टियों 
से वह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। अन्य भारतीय भाषाओं के प्राचीन वाडूमय मे प्राप्त 
सभी प्रसिद्ध काव्य-ग्रन्थों के विषय एक दूसरी भाषा के अथवा विविध भाषाओं 


Ree या एक से अधिक afer के आधार बने है । राम-कथा और 


महाभारत की अनेक कथायें इस तथ्य के उदाहरण हैं। इन सब के बीच में 
पूणेतः मौलिक ऐसा भी एक na उपलब्ध है, जिसका विषय पूर्ववर्ती या 
परवर्ती साहित्य में अन्य श्रेष्ठ ग्रन्थों का आधार नहीं बना है और अपने मौलिक 
रूप में. पर्याप्त ख्याति प्राप्त कर सका है । वह Hara है तमिष का 
चिलप्पदिहारम ! | 

' चिलप्पदिहारम ? शब्द का अथ है ' नृपुर-प्रकरंण ?.। मुख्य कथानक 
एक नूपुर पर आधारित होने से ही इस ग्रंथ का ऐसा नामकरण हुआ है । 

तमिष के प्राचीन पच महाकाव्यों' में चिळप्पदिहारम का स्थान सव 
प्रथम और सर्वोत्कृष्ट है। भाव-विकास के सौष्ठव और गठनात्मक चारुता. के 


पूर्व के दक्षिण भारत के Aga, पाण्डियन और चेरन साम्राज्यों के सामा 
जीवन को प्रतिबिंबत करने के फटस्वरूप इसे विशेष ऐतित 7 
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rat अडिहळ-- 


Genera के लेखक हैं इळंगो अडिहळ , जो विख्यात चेरन 
राजा gga के अनुज थे । कवि के जीवन के सम्बन्ध में विशद सामग्री 
उपलब्ध नहीं हुई है । प्रन्थ के अन्तिम सगे “वरदान गाथा? में कवि की 
लो आत्म-परिचयात्मक सूचना है! उसमें इस बात की ओर संकेत किया गया 
है कि एक ज्योतिषी ने कहा कि इळंगो में राज-लक्षण दीखते है । इससे 
ब्यथित अम्रज चेंगुद्बन की आशंका दूर करने के लिए इळंगो सन्यास धारण 
करके अनन्त आनन्द-साम्राज्य के सम्राटू हो गये । 


इस बात में मतभेद है कि इळंगो जेन थे या शेव । श्री वेंगडसामि नाड्टार 
और श्री अव्वय दुरयसामि पिळळय इळंगो को शेव ही मानते हैं । श्री रामचन्द्र 
दीक्षितर उन्हें हिन्दू मानते हैं | श्री व. वे. सु. अय्यर और श्री ए. एस. पी. 
अय्यर इस सन्देह में हैं. कि इळंगो हेब सन्यासी थे या जैन । 


चिरूप्पदिहारम की भूमिका के रूप में किसी परवती कवि से लिखित 
आमुख ( “पदिहस्‌?) में कहा गया है कि कुछ गिरिजनों ने आकर 
Kagan से कण्णही की देवलोक प्रापि के अपूर्व दृश्य का वर्णन किया । 
इस पर वहाँ उपस्थित कूरुवाणिहन्‌ चात्तनार ने कण्णही की पूर्वकथा कह 
सुनायी । उसे सुनकर इळगो ने कहा कि राज-धर्म से च्युत होनेवाले 
राजा के लिए मृत्यु ही केसे धम बनता है, श्रेष्ठ पतित्रता केसे श्रद्धा प्राप्त 
करती है, और जीवन में कर्मेफळ कितना प्रबल होता है--इन तत्त्वों को 
स्पष्ट करते हुए, AN की इस कथा के आधार पर हम चिछप्पदिहारम नामक 
एक काव्य रचंगे'। इन दो संक्षिप्त संकेतों के अतिरिक्त मूल काब्य में लेखक 
के सम्बन्ध में कोर सामग्री नहीं मिलती | 


1. वरदान गाथा, प॑. १७३-१८३ 
2. पदिहम 4 ५५-६० 


ee cco. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Q 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


माना जाता है क्रि इळंगो ईस्वी की द्वितीय शती में जीवित थे, और 
कूलवाणिहन चात्तनार उनके समकालीन थे | 


काव्य का रूप-- 

तमिष में जो प्राचीनतम काव्य-रचनायें प्राप्त हुई हैं वे संकलनों में हैं, 
ओर उन सब को संगम - काळ के अन्तर्गत माना जाता है । विविध कवियों 
द्वारा लिखित aeat पद्य मिले हैं, जिनका संकलन. कुछ समय पश्चात्‌ हुआ 
दीखता है । अनति-दीर्ष स्वरूप के कारण ये पद्य मुक्तक माने जा सकते हैँ | 
HAT! “RAUK? > पदिर्टप्पत्तु » आदि ऐसे ही ग्रन्थ हैं | सामान्य 
दीर्घता से कुछ अधिक लंबी कवितायें भी मिळती है । ‘age कांजी! इसका 
उदाहरण है | 


q चिलप्पदिद्ारम! एक विशेष आकार का महाकाव्य है, यद्यपि 
इस में आदि से अन्त तक चलती हुई एक कथा है, तथापि सीघे आगे बढ़ते 
हुए एक प्रबन्ध के रूप में इसे मानना असम्भव है। प्रो. ते. पो. मीनाक्षिसुन्दरम 
का मत है कि संघकाल में जो मुक्तक गीत प्रचलित थे उन्हीं की तरह गीतों 
का समन्वय चिलप्पदिहारम भी है। इन गीतों में कुछ विवरणात्मक पद्य हैं, 
तो कुछ गेय पद हैं । जिन ant में विवरणात्मक पद्यो में कथा का विकास 
किया गया है उनको “कादइ' (गाथा) नाम दिया गया है । गेय पद विशेष 
प्रकारों के गीत हैं, जिनमें ' कानळ वरि! (समुद्रतट गीत) , Aga at’ 
(ब्याघ गीत), ' आयचियर कुखइ ” (ग्वाल्नि-गीत), gega (aaa गीत) 
आदि मुख्य हैं। ये गीत कथा से बहुत कुछ स्वतंत्र होकर भी या तो उसके 
बैकारिक अंश के विकास में सहायक हैं. (उदाः- ' कानळ वरि!) या जन 
जीवन के मोहक दृश्यों ( उदा :-कुखइ गीत) को प्रस्तुत करते हुए काव्य को 
एक विस्तृत वातावरण प्रदान करते हैं । 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative j Ze < 
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त्रि- तमिष ( मुत्तमिष ) काव्य-- 

चिलप्पदिहारम तीन साहित्यिक रूप--काव्य, संगीत्‌ और नाटक--- 
समन्वित काव्य माना जाता है! | साधारणतः कथा-विकास करनेवाले पद्-रूप को 
काव्य, ओर कानलवरि, azaale, azza, HAMAR KAT, FSTHAZ 
आदि के शेय पदों को संगीत के अन्तर्गत माना गया है। बीच बीच में कुछ 
गद्यात्मक अंश भी हैं? जिनको नाटकीय aa माना गया है। ये गद्यांश 
saag न होने पर Massa से युक्त हैं और पद्य से बहुत कुछ मिलते 
ged हैं । इन तीनों रूपों को समाहित करते हुए चि लप्पदिहारम प्राचीन 
तमिष साहित्य-रूपों का पूणे प्रतिनिधित्व करता है | 


महाकाव्य के रूप में इसे महत्त्व देनेवाले विषय उसका वैकारिक तीव्रता 

से युक्त कथानक और तदनुकूर ख्प-शिर्प हैं । सामान्यतः लेखक संक्षिप्त और 

- सरळ शैली को अपनाते हुए वैकारिक भावधारा की तीव्रता को दृष्टि में 

रखकर विवरणात्मक पद्य या भावात्मक गीतों का प्रयोग करते हैं, जो अत्यन्त 
प्रभावशाली होता है | 


| दक्षिण भारत के प्राचीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का समावेश 
| करने के साथ साथ आसेतु हिमाचल का विशाल भारत इस महाकाव्य की 
पृष्ठभूमि हे । इससे देश - काळ की विशालता द्रष्टव्य है | वैविध्व - पूर्ण संस्कृति 
का प्रतिबिबन काव्य को रोचक ही नहीं अपितु प्राचीन दक्षिण भारत के 
ऐतिहासिक अध्ययन में अमूल्य लोत भी बनाता है । 


इनके अतिरिक्त कवि के आदर्श को प्रकट करते हुए जो जीवन-दर्शन 
' प्रस्तुत किया गया है वह भी हमारे ध्यान को आकृष्ट करनेवाळा है प्राचीन 
तमिष नाडु का धमे और सत्य को ही चरम लक्ष्य माननेवाला राजत्व का 


—_——  ”_ 


1. रामचन्द्र दीक्षितर पृ. 8-9 


, “पदिहम › में इसे उरैयिडेयिद्ट aeger चेययुळ (गद्यमिश्रित पद्य रचना) 
कहा गया है । 
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आदर्श, नारी - जीवन की चरम साथेकता के रूप में पातित्रत्य की प्रतिष्ठा, पुरुष 


के पर-ख्री-गमन के दोष, कर्मफळ का प्रभाव--इनको मानते हुए जो आदशे 
प्रस्तुत किये गये हैं, वे भी काव्य के महत्त्वपूर्ण अंग हैं । 


उद्देद्य-- 

वस्तुतः महाकाव्य की रचना के ध्येय के रूप में कवि ने इन्हीं तीन 
बातों का उल्लेख किया है। पढदिहम , में ग्रन्थ - निर्माण के उद्देश्य को स्पष्ट 
करते हुए इळंगो के शब्दों में कहा गया है-- 


HorAun 146७9&09,##7#*(छ seee soo 


sr AOSb wrbgr ur Amë Que 


--पदिहम 55-60 


राजधम — 


सत्य एवं ध से तनिक भी विचलित हुए बिना शासन करने के महनीय 
आदर्श को कवि ने दिखाया है । जो राजा इस आदर्श राजधम से विचलित 
होता है उसके लिए पश्चाताप और तज्जन्य मृत्यु के अतिरिक्त और कोई धर्म 
नहीं रहता । कण्णही के शब्दों में-- 
ganna Geusris sph s. pp oraina gin 
uoomaGurt Geragdb Lp SGP 


—XX Quaut 


८ “जिसने अधरम किया हो उसके लिए धमै मृत्यु बन जाता है!-अनेक विद्वजनों 
का यह कथन भी निरर्थक नहीं है । ” 


पण्डियन नूप का जीवन इसका उदाहरण दै । अपनी एक असावधानी 
को निरपराधी MAST की मृत्यु का कारण जान कर वह पश्चाताप की अमि में 
जलता है । अपार मनोव्यथा के साथ वह कहता है-- 
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GurerOzü Qarancr parderp Gere 
uG aren ? urGer sera — 


XR 74-75 
४ सुनार के वचन को सुननेवाला मैं, क्या राजा हूँ ? मैं ही चोर हूँ । ” 


इस प्रकार असावधनी के कारण घोर अपराध करनेवाला नृप अपनी जान 
ही देकर उस पाप को धो डालता है। इस घर्मनिष्ठ राजा के सम्बन्ध में स्वय 
चेरन सम्राट Bagger श्रद्धापूण शब्दों में कहता है 


ander uarias Card (060 6ण aI 
QF AD Sm Arabar oréGu gi— 
—XXV 98-99 


« कठोर कमे द्वारा वक्र किये गये राजदण्ड को राजा के 
गये हुए प्राणों ने सीधा कर नीतियुक्त राजदण्ड बनाया |” 


इस प्रकार राजधर्म का पारत करना सहज कार्य नहीं होता । राजत्व 

की चरम साथेकृता विजय और वीरता में नहीं, न्याय और धमे में है । प्रजा- 
हित ही उसका सर्वोत्कृष्ट रक्ष्य है। चेशुट्वन मानता है कि राज्य के समस्त 
Wad का आधार राजा की fga है । यहाँ तक कि राज्य में वर्षा न हो 
या अन्य किसी कारण से प्रजा को दुःख हो तो उनके लिए वह राजा को ही 
उत्तरदायी मानता है । अतः शासन-कार्य वस्तुतः दुःखमय ही होता है ।॥ 

इस तरह राजत के उच्च आदशों को gam ने स्पष्टतः दिखाया है | 
पातिव॒त्य-धमे-- 

पर चिलप्पदिहारम की कथा की धारा वस्तुत: पतित्रता कण्णही के चरित्र 

से ही जीवन पाती है। स्वभावतः शान्त और सहनशील कण्णही को अपने 


ma PE BE MS 
1, चिलप्पदिदास्म XXI 100-104 
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ara से अपार शक्ति मिलती है । पति के mad के साथ जाने पर वह 
उससे नहीं बिगड़ती; धर का सारा धन छटा आने पर भी चूं तक नहीं करती; 
उलटे अपने बचे हुए नुपुर को भी दे देने के लिए वह तैयार रहती है । इसके 
बाद वन-मार्ग के अगणित कष्टों को सहन करती हुई, वह पति के साथ पैदल 
दी मदुरइ जाती है । पति के साथ रहते समय इस तरह अनन्य दुःखों का 
सहन करती हुई कण्णही, पांडियन नृप के द्वारा अपने पति की हृत्या होने पर 
आग सी जळ उठती है । उसमें मदुरइ नगर को ही जळा देने की शक्ति आ 
जाती हैं। इळंगो की यह प्रभावशाली कल्पना पातिव्रत्य की महत्ता को प्रकट 
करती है । कण्णही अपने पातिव्रत्य से चेरन की श्रद्धा को भी प्राप्त कर 
हेती है । उसके aina के पश्चात्‌ चेरन हिमालय की शिला से उसकी 
मूर्ति बनवांकर प्रतिष्ठित करता है, और तभी से पतित्रता देवी की पूजा दक्षिण 
भारत में और लंका में व्यापित होती है । कण्णही को देवी-रूप में चित्रित 
कर gam ने पातित्रत्य की महिमा को चरमसीमा तक पहुँचा दिया EN 


तिरुवळ्ळुवर ने माना है कि अन्य देवों की उपासना न कर पति को 
ही देव रूप में पूजनेवाली नारी के आदेश पर मेघ भी पानी बरसाते हैं। 


‘saa, नित उठ पूजे पति को, 
बसो कह दे तो avd” 


इळंगो मी मानते हैं कि अपने पति को ही देव-रूप में पूजनेवाडी नारी स्वयें 
देव-रूप में पूज्य होती है? और पेसी नारियों के निवास से युक्त राज्य में मेष 
कभी धोखा नहीं देते, ऐश्वयै कमी क्षीण नहीं होता और राजा कभी पराजित नहीं 
होते ।? कण्णही अपने पति के अतिरिक्त और किसी देव की पूजा करने को 
ही अनुचित मानती है । जब पति-विरद से व्यथित तेवन्दी कण्णही को यह 


Ja ee 
1. तिरुककुरळ--पद्य ५५ 
2. Anuusesmpw - XXIII Quvur 
8, चिलप्पदिद्वरम XV 146-146 ` - ` * 
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ger देती है कि हम दोनों सोम तीर्थ और सूरय तीर्थ में स्नान कर कामदेव 


के मन्दिर में पूजा करें तो पति के साथ आनन्द प्राप्त करेगी, तब कण्णही 
उसका विरोध करती है ।' 


कण्णही के जीवन में पातित्रत्य का चरम आदर्श दिखाने के अतिरिक्त 


इळगो ने प्रसंगवश चोषन राज्य की सात पतित्रताओं की अपार महत्ता का 
भी संक्षेप में उल्लेख किया है)? 


कमेफल-- | 
. भारतीय दर्शन की एक प्रमुख धारा का मूछ्यूत सिद्धान्त कर्मवाद है | 
हिन्दू , बौद्ध और जैन धमों ने किसी न किसी रूप में कर्मवाद को स्वीकार 
किया है । चिळप्पदिहारम इस कर्मवाद का समर्थन करनेवाछा एक सशक्त 
महाकाव्य है | इसके प्रमुख कथा-पात्रों का भाग्य-विधान करनेवाला ओर उनके 
इहलौकिक कार्यों का नियंत्रण करनेवाला उनका ad कर्म ही है । कण्णही ने 
qima में पति के प्रति अपने कत्तव्य का सम्यक पालन नहीं किया ; इसी 
कारण उसे अब पति-विरह सहना पड़ा | कोवलन ने पूर्वेजन्म में राज-सेवक 
के रूप में, एक वणिक को अन्याय से मारा था, जिसके फलस्वरूप उसे अब 
सैनिकों के हाथ मरना पड़ा । कभी धमे-पथ से बिचलित न होनेवाले कुछ में 
| जात पांडियन-नृप वस्तुतः श्रेष्ठतम न्यायी और धर्गिष्ट था। पर एक निश्चित 
| दिन में मदुरा नगर के अभि से विनष्ट होने की विधि थी।” मदुरइ की 
| प्रधान देवी मदुरावती vä कण्णही के सम्मुख प्रकट होकर A सब बातें उसे 
बताती है, और कहती है, “ पूवे-जन्म के कमे के आकर पकने के समय 


1, चिळप्पदिहारम IX 59 - 64 

2, चिळप्पदिहारम XXI 6. - 34 

8. “चिळप्पदिहराम IX 55 - 56 

4, चिलप्पदिहारम XXIII 188 - 169 
6. चिलप्पदिहारम XXIII 31-34 

6. चिळप्पदिहारम XXIII 188 - 186 
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धर्म-रहितों को अपना किया हुआ तप भी उपयोगी न होगा ।”! इस कर्मवादी 
सिद्धान्त पर बार बार ध्यान age किया गया है । चारणन तपस्विनी 
कवुन्दी को जो उपदेश देता है उसमें बह स्पष्ठतः कहता है-- 


 sNQuGge 9177१8 sobs) sr enw 
ER 
X. 170-173 


“ महामहिम कवुन्दी | देखो । ' विनष्ट होवे’ कहने पर भी विनष्ठ न 
होकर भुगतानेवाला है शक्तिशाली कर्म । वह जब बोये हुए बीज 
से निकलनेवाले अंकुर के समान प्रस्तुत होकर असर करे तो उसका 
निरोध असभव होता है 1” 


माडलन द्वारा Aasa की पूवेकथा का स्मरण दिलाते समय एक कथा 
कही गयी है 2 इसके अनुसार असत्य-साक्षी देनेवाले एक व्यक्ति को एक 
मूत ने पकड़ लिया । उसकी माता की ब्यथा देख कोवन ने अपने को भूत 
को समर्पित कर उस ब्यक्ति को बचाना चाहा | पर मूत ने इसका विरोध करते 
हुए कहा कि पक दुष्ट के जीवन के बदले एक अच्छे जीवन को स्वीकृत नहीं 
किया जा सकता । यहाँ भी इस बात पर बल दिया मया है कि प्रत्येक व्यक्ति 
को अपने कमै का फल मोगना ही पड़ेगा | 


बाह्य जगत के कर्म ही नहीं, मानसिक राग-विराग भी जीवों के जन्म को 
रूप देने में सबळ सिद्ध होंगे । अनुराग भी बन्धन होता है, और मुक्तिमागे 
में बाधक बनता है । कण्णही और कोवलन की माताओं और माद्री का 
पुनजन्म इसका उदाहरण है । ये कण्णही के प्रति जो राग-भाव रखती हैं, 


1. चिळप्पदिहारम XXIII 171 - 172 
2. चिळप्पदिहारम XV 
fi 
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उसी के कारण फिर अरहन A की और पुजारी की पुत्रियों के रूप में 
जन्म लेती हैं ।! 

कर्मवाद के सिद्धान्त को इळंगो ने जैन तपस्विनी कवुन्दी और ब्राह्मण 
माडलन के उपदेशों में व्यक्त किया है। कण्णही को कवुन्दी के संरक्षण में 
रख कर मदुरइ जाने को उद्यत कोवलन को कवुन्दी इस बात का ध्यान दिलाती 
है कि बार बार ज्ञानियों के यह उपदेश देने पर भी कि पाप कमे से बचो, 
सबल कमे भुगता कर A HR, छोग इस पर ध्यान नहीं देते। पर जब 
कर्भफेरु के परिणाम स्वरूष व्यथाओं का अनुभव करते हैं तब जाकर चिन्तित 
और व्यथित होते हैं । किन्तु जो ज्ञानी होते हैं, बे अपरिहार्य कमेफल को 


' भोगते समय अशांत और चिन्ताघीन नहीं होते 12 


चिरप्पदिहारम के विविध पात्रों से सम्बन्धित सम्पूर्ण घटनाओं कै 
आधार पर माडलन के ये शब्द -- 
C ७७४७0 yA sri .... see 
si . ampsons!? XXX 136-40 
amt करनेवालो का स्वणेलोक प्राप्त करना, प्रेम भरे हृदय के भ्रष्ठ 
लोगो का आसक्ति के मौर्ग पर लगना, धम का फलीमूत होना, पाप का 
फलीभूत होना, जन्मे हुए लोगों का मरना और मरे हुए लोगों का जन्म लेना 
कोई नयी बात नहीं है, प्राचीन काल का नेसर्गिक विधान ही है 1” 
वस्तुतः कवि के ही जीवन-सम्बन्धी सिद्धान्त की घोषणा करते हैं । 
घामिक जीवन-- 
aiaa का यह सबळ समथेन परोक्ष रूप में जीवन को पापों से 


amr धर्मानुकूछ बनाने की प्रेरणा देता है। अनेक स्थानों में कवि ने 
प्रत्यक्ष रूप से भी धर्मिष्ठ जीवन की आवश्यकता स्पष्ट की है । 


1. चिळप्पदिहारम XXX 46.52 और 120-186 


2. चिलप्पदिहारम XIV 27 ff 
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मानव जीवन सीमित है। शरीर और धन नश्वर हैं। ऐसी दशा में 
शारीरिक बल, सौन्दर्य तथा इहलौकिक Gat के अजेन-संरक्षण में ही 
तत्पर रहना मुखता ही है। चिलप्पदिहारम का एक प्रमुख पात्र चेरन 
गुट्टवन aaa दिग्विजय करके सन्तुष्ट होता है | लेकिन विजय के इश 
vaga में ही meza आकर उसे नियति के विधानों का स्मरण दिलाता 2 
और समझाता है कि यह शरीर नश्वर है, बड़े बेड़े दिखिजयियों को भी अन्त 
में उसे तज जाना पड़ा; भौतिक सम्पत्ति भी अनश्वर नहीं है, आर्य नृप 
इसका उदाहरण दे चुके हैं ; यौवन भी अस्थायी है, इसे स्वयं वाद्धेक्य प्राप्त तुम 
समझते ही हो ga तरह सम्राट, को समझाने के पश्चात्‌ माडलन उसे यज्ञ 
करने और धमे-निष्ठ जीवन अपनाने का उपदेश देता है |? 
पारलौकिक जीवन को लक्ष्य करके उत्कृष्ट मानव को कमे करना चाहिए । 
कृत कग के अनुप्तार देव मानव जम्म पा सकते हैं, मानव पशु जीवन प्राप्त कर 
सकते हैं और पशु घोर यातनामय नारकीय जीवन के पात्र हो सकते EV 
इस यथाथ को दृष्टि में रखकर मनुष्य को श्रेष्ठ कम ही करना चाहिए ; घमे-निष्ठ 
जीवन ही बिताना चाहिए । माडलन का उपदेश केवळ चेरन नृप के लिए, ही 
साथेक नहीं हैं ; निस्सार मौतिक जीवन को अमित प्रबातता। देकर आध्यालिक 
जीवन की उपेक्षा करनेवाले सभी मानवों के प्रति इळंगो का गंभीर सन्देश इन 
शब्दों में निहित है । काव्य के उपसंहार के पूर्वे कवि ने धमम्य जीवन के 
आंदशों को इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 


“ चिन्ता और व्यथा को तजो इश्वर को मानो (जानो), ज्ञानियों का 
"आद्र करो co ०००२ ००००००००००० ००००००००००००१ ” XXX, 186-202 


कोवलन और कण्णही की कथा पर आधारित यह काव्य इस प्रकार 


मानव मात्र के उत्थान के लिए एक महान सन्देशवाहक के रूप में रचा गया है। 


1. चिळप्पदिहारम XXVIII. 136-168 
2, चिलप्पदिहारम XXVIII. 175-185 
8. चिलप्पदिहारम XXVIII 159-164 
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सांस्कृतिक प्रतिबिम्ध-- 


चिरूप्पदिहारम प्राचीन दक्षिण भारत के समग्र जीवन का प्रतिबिबन 
करनेवाला महान सांस्कृतिक काव्य है। paras की गति स्वये दक्षिण के तीन 
बड़े साम्राज्यों (चेरन, चोषन, पाण्डियन) के वातावरण के समावेश के लिए अनुकूल 
है। इनके भौगोलिक विभाग और सांस्कृतिक जीवन की जो विस्तृत चर्चा की 


गयी है वह ऐतिहसिक एवं समाज - वैज्ञानिक दृष्टि से प्राचीन दक्षिण भारत झा 
अध्ययन करने में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं | 


GER काण्ड में मरुवूर-पाक्क्म, पट्टिन-पाक्कम, नाळंगाडि इन तीत भागों 
में विभक्त पुहार नगर का विस्तृत वर्णन! नगर-जीवन की एक झाँकी देता है । 


. मरुवूर-पावकम और पहिन-पाक्कम जनवास के स्थान थे । नाळंगाडि में व्यापार 


चलता था और विविध उत्सव होते थे । इन्द्रोत्सव बड़ी धूमधाम से होता था। 
इस अवसर पर वीरों द्वारा राज्य के अविष्ठाता भूत को आत्म बलि चढ़ायी 
जाती थी । विविध मण्डपों में पूजा और बलि का विधान था। राजा अपने 
मंत्री-मण्डलों के साथ स्वयं उत्सब में भाग लेता था । सम्पूर्ण जनता आनन्द 
और उल्लास में आमभ रहती थी । 


समुद्र-स्नान गाथा में समुदतट की प्रकृति और जीवन का वणेन मिलाता 
हे । विविध प्रकार के सहलों दीपों से सुन्दर समुद्रतट बड़ा ही HAU दृश्य 


प्रस्तुत करता था । समुद्रतट के दीप-स्तभ (Gene विळक्कम) और अन्य 
भाषायें बोछते व्यापारियों की जो चर्चा की गयी है वह से प्राचीन तमिष नाड 
के विदेशी ब्यापारों की ओर संकेत करती है | eg 


भ 


. इन्द्रोसव गाथा 

. इन्द्रोत्सव गाथा 75-88 
समुद्र-स्नान गाथा 141 

. समुद्र-स्नान 143 


» ९७ D ki 
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पुहार से कण्णही और कोवलन के प्रस्थान से मदुरह पहुँचने तका की 
यात्रा के बीच में जनवास-युक्त प्रदेशों और aaa - रहित घोर वनों का 
आकर्षक वर्णन मिलता है। इसमें भौगोलिक दशाओं और इन दो प्रसिद्ध नगरों 
को सम्बद्ध करनेवाले मार्गों की चर्चा है। “नगर दर्शन गाथा” में तत्कालीन 
तमिषनाडु के सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में प्रसिद्ध मदुरइ नगर का विस्तृत 
वर्णन मिलता है, तो ' नगरोपान्त-वास गाथा” में मदुरह के प्रान्त-प्रदेश के 
सरल और शान्तिमय जीवन का वर्णन है | नित्योपयोग की विविध वस्तुएँ और उप- 
करण, TA, खणे, आदि की विक्रय शालाओं तथा अनेक मंजिछों से युक्त भवनों 
और vakka से युक्त विशाल वीथियाँ agg की विशेषता है । चिलप्पदि- 
हारम मदुरइ - वगेन इस प्राचीन नगर के सांस्कृतिक वेम और आनन्दोल्लासमय . 
जीवन का मनोरम चित्र प्रस्तुत करता है। नागरिक जीवन के इन चित्रों की 
तुलना में मदुर के अहीरों के और चे(न नाडु के गिरिजनों के जीवन की जो 
झांकी मिळती है वह काब्य को वैविध्य प्रदान करती है और कवि के विशाल 
दृष्टिकोण को प्रमाणित करता है । पूर्णतः प्राकृतिक वातावरण में और स्वाभाविक 
रूप में विकसित इन अहीरों और गिरिजनों का जीवन सांस्कृतिक विकास के 
एक मित्र स्तर को ही प्रकट करता है। आडम्बरहीन एवं निष्कळक जीवन 
बितानेवाले इस लोगों के वृन्दगानों, सामूदिक wt, धार्मिक विधासो और TA- 
गीतों का वर्णन काव्य के विशेष मनोरंजक अंश हैं । 


सांस्कृतिक विकास : Mo: . 

चिलप्पदिहारम के काल में दक्षिण भारत का सांस्कृतिक विकास एक 
समुन्नत स्तर तक पहुँच चुका था । तीनों साम्राज्यों के सांस्कृतिक जीव 
जो चित्र मिलता है वह एक दीर्षकार के विकास को प्रमाणित 
राज्य-प्रबन्ध में तथा विविध कलाओं में इन राज्यों ने अपार उन्न 
कलायें-- Sa 
संगीत, Ta आदि कलायें अन्याहश रूप 
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थे नौर जो अपने अपने विषय के सूक्ष्मतम अंगों का पूरा ज्ञान रखते थे । 
Caster) गाथा में इन से सम्बन्धित जो सांकेतिक शब्द दिये गये हैं उनसे 
स्पष्ट होता है कि इन कलाओं की कितनी उन्नति हुई थी | नृत्य-मेद, gar, 
aada, वादन की सूक्ष्म Prat आदि से सम्बन्धित अनेक ऐसे शब्द हैँ 
जिनके पूर्ण ज्ञान के लिए अभी पर्याप्त अनुसन्धान आवश्यक है । चोदह तारों 
बाली एक प्रकार की वीणा (याष) और उसके वादन की चर्चा को गयी है जो 
उस काल के वीणावादन कळा के विकास को प्रमाणित करता है । 


रंगमंच की रचना में विशेष प्रगहभता का परिचय मिलता है। मंच 
के आकार, माप आदि की चर्चा की गयी है । रंगमंच में वणमभूतों की प्रतिष्ठा 
होती थी ।? दीप-विन्यास tar होता था कि पूरे रंगमंच में कहीं छाया ही 
नहीं पड़ती थी।? तीन प्रकार की यवनिकाये ज्ञात थीं, जो विविध सन्दभाँ में 
काम में लायी जाती थीं । 


इसी प्रकार नृत्य-गीतों के भी बिस्तृत वणन मिलते हैं। नृत्य मुख्यतः 
दो प्रकार के थे-देशी और मार्गी, और इनके अनेक विभेद थे । ' समुद्र स्नान 
गाथा? में मादवी के ग्यारह नृत्यों का संक्षिप्त वर्णन हे । इन सब शास्त्रीय 
wat के अतिरिक्त ' व्याध गीत!, ग्वालिनों का कुरवह गीत”, “पहाड़ी गीत? 
| आदि में क्रमशः व्याधों, ग्वालिनों और गिरिजनों के कुछ बृन्द - gA और 
f उनके साथ के पृन्द-गानों की भी चर्चा की गयी है । 


आमूषण प्रसाधन की कळा चरम उन्नति पर थी। ' समुद्र स्नान 
गाथा में मादवी तीस से अधिक प्रकार के आमूषंणों से अलंकृत होती है । 


1. चिळप्पदिहारम II 70 ff 
. ¬ 2. 'चिछप्पदिहारम i 107 
gy 95 चिलप्पदिहारम IMI 108 
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स्त्री और पुरुष पुष्प-हारों और मालाओं से सज्जित होते थे। शारीरिक 
सञ्जा एवं अरूंकरण के लिए विविध सुगंधि-द्रव्यों का उपयोग होता था | 
चन्दन, मृगमद, अंगराग, sae आदि का प्रयोग परिज्ञात था । नारियाँ 
केशों पर सुगंधि-धूप लगाती थी और पांच या सात wet में गूँथती थी | 
स्नान के लिए सेंतालीस सुगंधि-बस्तुओं से सुरभित जळ का उपयोग किया 
जाता था |! 

ger के विविध मण्डप, वीथियाँ मदुरइ की विविध वीथियाँ और व्यापारः 
स्थळ भादि के वनों से तत्कालीन नगर-योजना और वास्तु कला का परिचय 
प्राप्त होता है । विशेष कर पांडियनों की राजधानी मदुरइ ने एक सांस्कृतिक 
केन्द्र के रूप में चरम विकास प्राप्त किया था । मदुरइ के नगरोपान्त में मुनि, 
तपस्वी आदि सात्विक जन प्रशान्त जीवन व्यतीत करते थे । इसके अन्दर 
नगर की सुरक्षा के लिए निर्मित गड्ढे, रक्षा-वन आदि से घिरा हुआ गढ़ था I 
नगर के अन्दर प्रविष्ट होने के मार्ग सुरंग जैसे थे” और यवन-सैनिकों से रक्षित 
थे । शत्रुओं के आक्रमण का सामना करने के लिए गढ़ पूर्ण रूप से सब्बित 
किया गया था । प्रतिरोध के लिए सज्जित उपकरणों की जो विस्तृत सूची दी 
गयी है” उससे स्पष्ट होता है कि युद्धकला का कितना विकास हुआ था | 

पुहार और मदुर के व्यापारिक केन्द्रों का वणन इळंगो ने aga ही 
उत्तम रीति से प्रस्तुत किया है । पुढार के मरुवूर naa,’ पढ्िनप्पाकम” और 


1, चिलप्पदिहारम VI 16-77 
2, चिठप्प्रदिहारम V 90 £ | 
8, चिळप्पदिहारम V 148 ff 
4, चिठळप्पदिहारम XIII 183 and XIV 62-63 
5. चिलप्पदिहारम XIV 66 

6, चिळप्पदिहारम XIV 66-67 

ग. चिळप्पदिहारम XV 200-216 

8, चिळप्पदिहारम V 7-99 झा 
9. चिठप्पदिहारम V 40-58 ४ BHP) . 
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समुद्रतट! तथा मदुर्‌इ की पण्यवीथि, रक्षवीथि, स्वर्णवीथि, धान्यवीथि आदि के 
aia उल्लेखनीय हैं। इन वर्णनों से तत्कालीन जनता के जीवन-स्तर तथा 
व्यावसायिक उन्नति का प्रमाण मिलता है | 


इस प्रकार विविध ललित एवं उपयोगी कळाओं के विकास की जो 
चर्चा चिलुप्पदिहारम में की गयी है उससे छगभग दो हजार वर्ष पूर्व के 
तत्कालीन दक्षिण भारत का सांस्कृतिक वैभव प्रमाणित होता है । 


घर्म-- चिल्प्पदिहारम के काल में दक्षिण भारत में हिन्दू, बौद्ध एवं 
जैन धर्मों का प्रचार था । सांस्कृतिक दृष्टि से इनका अपना अपना स्थान रहा 
है और इळंगो की Galea दृष्टि ने अपार सहृदयता और सद्भावना के साथ 
इनसे सम्बन्धित आदर्शो को काव्य में स्थान दिया है। यद्यपि इळंगो एक 
जैन सन्यासी थे, तो भी कवि के रूप में वे धम की संकुचित सीमाओं के परे 
ये । यही कारण है कि वे पूर्णतः सन्तुरित यथाथे-बोध के साथ तीनों राज्यों 
के धार्मिक जीवन के अनेक अंगों को अभिव्यक्त कर सके और ' म्वालिनों का 


कुरबइ गीत ' जैसे स्थानों में कृष्ण चरित के प्रसंगो को लेकर रागात्मिकता की 
चरम सीमा तक पहुँच सके | 


चिरूप्पदिहारम के कार में अनेक हिन्दू देवी-देवताओं की उपासना 
होती थी । चोषन राजधानी gen में इन्द्रोत्सव धूमधाम से मनाया जाता था | 
इनद्रोरसब के समय इन्द्र की ही नहीं अपितु अन्य विविध देवों की भी पूजा की 
जाती थी । नाळंगाडि में नगर-संरक्षक-मूत के लिए वीर लोग आतम बलि 
चढ़ाते थे |. राज्य के न्याय, सत्य और नीति के रक्षक भूतो के मण्डपों में 
बलि चढ़ाने के' बाद ही इन्द्रोत्सव मनाया जाता था । शिब, कार्तिकेय, 
बलराम, विष्णु आदि के अग अरग मन्दिर पुहार में थे और इन समी 


a 
1. चिलप्पदिहारम VI. 134-145 

2, चिलप्पदिहारम V 15-88 

8. चिलप्पदिहारम V 110-140 


g 
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देवताओं की उपासना यथाविधि होती थी। मादवी के ग्यारह प्रकार के तृत्यों 
का जो वर्णन दिया गया है उससे स्पष्ट होता है कि शिव, विष्णु, दुर्गा आदिं 
के बिविध अवतारों का परिज्ञान उस समय था, और नृत्य कला में मी उनको 
स्थान मिल चुका था | 


agar नगर में भी विविध देवी-देवताओं की उपासना होती थी । पर 
इनमें नगर की सर्वश्रेष्ठ अधिष्ठात्री देवी मदुरावती मानी जाती थी । कण्णही के 
कुपित होकर agg को जला डालने पर मदुरावती उसके सम्मुख प्रकट होती है 
और उसे उप्तकी व्यथा का कारण बताकर साम्त्बना देती है । मदुरइ के एक 
कोट्टूव (दुर्गा) मन्दिर का sea भी चिलप्पदिद्वारम में मिलता है 1? मदुरइ 
के अहीरों के gard में कृष्ण की उपासना होती थी । अहीरों में कृष्णावतार पर 
आधारित नृत्य भी प्रचलित थे । श्रीरंगम और तिरुवेगडम के विष्णु के मन्दिर 
तभी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे । | 

ash राज्य की धार्मिक दक्षा के बारे में विस्तृत चर्चा नहीं क्री गयी 
है। पर इतना स्पष्ट है क्रि सम्राट agad शिव और विष्णु दोनों पर श्रद्धा 
रखते थे । वे युद्धोद्यत होते समय शिव-चरणों को सिर पर धारण करते g 
और विष्णु के प्रसाद को स्कन्धों पर | 


asi राज्य के गिरिजनों में Braga कार्तिकेय की पूजा और उनसे : 
सम्बन्धित नृत्य प्रचलित थे । 


चिल्प्पदिदारम के काल में दक्षिण भारत में जैन घी और 
का भी यथेष्ट प्रचार था। कवि इळंगो A एक जन सन्यासी 
यद्यपि कोवळन के ध्म के बारे में विस्तृत चर्चा नहीं 
अवश्य मिलता है कि वह श्रावक ब्रती था और सूर्यास्त 
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था ॥.. काव्य में एक प्रमुख पात्र aga जैन सन्यासिनी है । उसके मुँह से 
तथा उसके प्रति चारणन के बचन से जैन धर्म के अनेक ara की विस्तृत 
चर्चा की गयी agd ने कर्मफल की अनिवार्यता सिद्ध करते हुए जो 
उपदेश दिया है? वह जेन धम के कर्मवादी सिद्धान्त को प्रकट करता है । 
gad) के प्रति चारणन के उपदेश में भी इस कर्मवादी सिद्धान्त पर बळ 
दिया गया है, और अहेत देव पर आस्था रखने को कहा गया है । 


प्रासंगिक रूप में ale धर्म की विस्तृत चर्चा का अवसर चिछप्पदिहारम 
में नहीं आया है। पर मादवी ओर afters के सन्यासियो के सामने 


बोधिद!न करके सन्यास ग्रहण करने से ज्ञात होता है कि बोद्ध धर्म का भी 
व्यापक प्रचार था | 


इस प्रकार हम देखते हैं कि चिल्प्पदिहारम के काल में दक्षिण भारत 
में विविध घमों का प्रचार था। महाकवि इळंगों की विशेषता है कि उन्होंने 
वैयक्तिक आस्थाओं को संयमित रखकर सन्तुलित इष्टि का परिचय दिया है, 
यहाँ तक कि काव्य के प्रारंभ की ' बन्दना? में भी सामान्य रूप से सूथे-चन्द्र 
की ही वन्दना की है । कवि के इस विस्तृत दृष्टिकोण के कारण सम्पूर्ण दक्षिण 


भारत के सांस्कृतिक जीबन का एक बृहत्‌ अंश काव्य में अभिव्यक्त हो 
सका है | 


लोक-जीवन का काव्य-- 


भारतीय वाङ्मय में सामान्यतः अभिजात वर्गे के जीवन को ही मुख्यता 
दी गयी है । सामान्य जनता के जीवन का वर्णन भी कहीं कहीं प्राप्य EN 
चिलप्पदिहारम ही ऐसा एक प्राचीन काव्य है जिसमें देश की अभिजात 
सामान्य एवं fa वर्ग की जनता के जीवन को भी मार्मिक रूप से aa 


Se 
1, चिलप्पदिहारम XVI 18 - 19 


2, चिल्प्पदिदारम XIV 25 - 56 
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किया गया है। चाहे पुहार के समुद्रतट पर रहनेवाले मछुबारों का लहरों 
से खेलता हुआ जीवन हो, चाहे मदुरइ नगर के प्रान्त-प्रदेश में निवास 
करनेवाले अहीरों का निष्कलंक जीवन हो, चाहे saat का प्राकृतिक जीवन 
हो, चाहे गिरिजनों का उल्लासमय नैसर्गिक जीवन हो, सब में इस महान 
कवि का मन उतना ही रमा है, जितना कि पुहार या मदुरइ के श्रेष्ठ नागरिक 
जीवन में | ' खालिनों का gag गीत !, ' व्याध गीत” और ' पहाड़ी कुरव 
गीत ! के प्रसंगो में क्रमशः खाळों, saat और गिरिजनों के जीवन के कुछ 
मनोरम अंश प्रस्तुत किये गये हैं । ओर gare, मदुरइ एवं वजी के जीवन के साथ 
इन सब को भी मिलाकर देशीय जीवन का एक ऐसा विस्तृत और वैविध्य- 
पूर्ण चित्र यह aa हमारे सामने रखता है, जिसके कारण चिलप्पदिहारम को 
सम्पूण दक्षिण भारत का सांस्कृतिक महाकाव्य कहना युक्तियुक्त प्रतीत होता है। 
कुछ काव्यगत विशेषतायें-- _ 
इस प्रकार दक्षिण भारत के प्राचीन सांस्कृतिक जीवन के प्रतिपादक 
आधार-प्रन्थ के रूप में चिलप्पदिहारम का महत्त्व असंदिग्ध है, और साथ साथ 
हृदय को अत्यन्त प्रभावित करनेवाले काव्य के रूप में भी JAM महत्ता 
निर्विवाद है । x 
ऐतिहासिक तथ्य और सामाजिक यथार्थ भले ही किसी मन्थ के ऐति- 
हासिक aga को बढ़ावें, पर ये किसी काव्य के लिए अनिवाये अंग नहीं होते ॥ 


पाठक एक आत्मीयता का अनुभव कर पाता है। सइज 
[भाविक विकास ही किसी काव्य के Beat का 
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क्रोध, पांडियन राजा का अपराध - बोध और तज्जन्य पश्चात्ताप आदि ही वे 
आधारभूत वस्तुएँ हैं जिन पर चिलप्पदिहारम का मनोहर महर खड़ा किया गया 
है। आदि से अन्त तक प्रवाहित वेकारिक धारा चिछप्पदिहारम के काव्यात्मक 
प्रभाव का मूल आधार है । सहज मानवीय दुबेरुतायें और पूर्वजन्म-कृत कमे 
के अनिषेध्य फल मिलकर जीबन को कितना विवश और gana बना देते हैं, 
इसकी करुण कथा ही इळंगो ने प्रस्तुत की है । वस्तुतः कोबळन के असह्य दुःख 
का कारण सद-असद का संघ और असद पात्र द्वारा सदू पात्र को होनेवाली 
व्यथा नहीं है । कोवलन स्वयं एक श्रेष्ठ, परोपकारी, TAG JAH है। उसका 
क्षणिक मानसिक Ava ही उसे कण्णही से Aon करता है और बने-बनाये 
सारे पारिवारिक जीवन का सवेनाश करता है। कोवळन के इस पतन के लिए 
कमेफळ के सिद्धान्त का आश्रय लिये बिना कोई argi समाधान देना 
असंभव है । यह चारित्रिक च्युति जो सम्पूण जीवन को नष्ट कर डालती 
है, मानव की विवशता की ओर इंगित करती है, Arras तथा पारलौकिक 
परिणामों को दृष्टि में रख, जीबन को रूप देने की प्रेरणा देती हे । अपने 
अपराध का बोध होने पर कोवळन इतना लळित होता है कि वह 
स्वजनों के बीच रहना ही नहीं चाहता | अतः पत्नी - समेत वह मदुरा 
जाता है, जहाँ विधिवश उसकी हत्या होती है ga आकस्मिक घटना केलिए 
कोई तात्विक और नेतिक कारण नहीं दिया जा सकता । इळंगो ने बार बार 
इस बात पर बल दिया है कि यह Aaa कमे का ही परिणाम है जितसे कोई 
बच नहीं पाता । कण्णही क) वैधव्य ओर पाण्डियन का अघम एवं प्राणत्याग 
भी विधि के ही विधान हैं । इळंगो द्वारा पात्रों का यह भाग्य - विधान प्रत्यक्ष 
रूप से मानव की दुबेळता एवे विवशता को स्पष्ट करता है, तो परोक्ष रूप से 
पारलौकिक परिणामों को दृष्टि में रख इहलौकिक जीवन को सुचारु रूप से 
साघनात्मक बनाने को प्रेरित करता है। मानवीय gisa का अमिव्यंजन 
काब्य की शोकात्मकता का आधार है, जो कण्णही के देवी - रूप प्राप्त करने 
और लोगों द्वारा उपास्य होने पर भी बनी ही रहती है। . 
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काव्य की इस दुःखात्मकता को क्रमशः विकसित करने के लिए अनु- 
योज्य रूप में कवि ने विषब-विधान को भी नाटकीय बनाया है । कथा-विक्रास 
के क्रम में सामान्य विवरण प्रसंग कम मिलते हैं । कोवछन - ऋण्णही का विवाह, 
मादवी का कलह, कोवळन की हत्या इत्यादि कथानक की मुख्य घटनाओं को 
भी अत्यन्त संक्षिप्त रूप में ही प्रस्तुत क्रिया गया है। पर जडाँ मनोभावों के 
विकास के प्रसंग आये हैं, या भाव-विकास के लिए सम्यक्‌ वातावरण सज्जित 
करना पड़ा है, वहाँ gai) ने लेखनी को मुक्त रूप से आगे बढ़ने दिया है । 
Aasa और मादवी के सन्देह और कळड को यथासंभव AA शोकाक्षक 
रूप देने के लिए अनुयोज्य वातावरण ‘aga स्नान गाथा! में सज्जित frai 
गया है। “कातर वरि! के मधुर गीत उल्लासमय प्रेमोन्मांद के वाताबरण 
का सूजन करते हैं, जिसके अन्त में आकर आकस्मिक रूप में नियति वज्रपात 
करती है । अनुराग की माधुरी की चरम परिणति में सन्देह विष घोळ देता 
है। जीर इळंगो जब लेखनी को संयत करके अति संक्षेप में कहते हैं, 
“प्रिय के बिना वह अकेली घर गयी” तब मानो इन थोड़े से शब्दों में एक 
सम्पूर्ण मनोलोक समा जाता है । 


बिरह-व्याकुछ मादवी का कोवलन को पत्र मेजना, और “ आज संध्या 
को न आवें तो कल प्रातः अवश्य आवेंगे '। कह अक्षुण्ण आस्था के साथ रहना 3 
रागमय हृदय के उत्कृष्ट भावों को थोड़े से ही शब्दों में व्यजित करनेवाले 


मार्मिक प्रसंग हैं । 


` क्षोबलन के दुरन्त का वातावरण भी मार्मिक रूप से अंकित किया गया 
है। कोवळन कण्णही को खालिन मादरी के यहाँ ठहरा कर मदुरइ जाता 
कण्णही यह कह कर आश्वासन की सांस लेती है कि “ अब तुम्हारे बे 
चिन्ता दूर हुई | aasa भी मदुर में प्रवेश कर उस नगर के के व 
देखता है और पांडियन È शासन की बात जान 
ऐसी ही दशा में, जब आशायें प्रकुछित होने लगती हँ, आस्था 


+. = CC-O. In 
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हैं, और जीवन पुनः खिलने को ही होता है कि अचानक दूसरा Tw टूट 
पड़ता है और उनके सारे सपने विनष्ट हो जाते हैं । 


ऐसे मार्मिक नाटकीय प्रसंग चिछप्पदिहारम में अनेक हैं । एक ओर 
मनुष्य की अपनी ही gisi और विवशतायें और दूसरी ओर प्रकृति की 
अकरुण विडम्बनाय -- यही अनादि काळ से मानव-जीवन की आँख-मिचोनी 
का क्रम रहा है और इसी आँख-मिचोनी का मार्मिक रूप इळंगो के इस 
महाकाव्य में मिळता है । अनुभूतिपरक अन्तर्जगत की मार्मिक कहानी और 
आकस्मिक परिस्थिति-जन्य विवशताओं की कथा के रूप में चिलप्पदिहारम 


जीवन के आधारभूत तत्त्वो को अभिव्यक्त करनेवाला महाकाव्य हे--ओऔर यही 
उसके स्थायी मूल्य का कारण है | 


And — 


इस महाकाव्य की दो प्राचीन Ama मिलती हैं । टीकाकारों के 
जीवन-काल तथा जीवन के सम्बन्ध में अधिक सामग्री नहीं मिलती ।' प्रथम 
टीका को उसके स्वरूप के आधार पर ' अरुम्बदवुरइ ” (कठिन पद-अर्थ) कहा 
जाता है और दूसरे को टीकाकार के नाम के आधार पर ' भडियाक्कुनलार 
Se? (अडियावकुनल्लार की टीका) कहा जाता है | 


इनमें से ' अस्म्बदवुरइ ' अधिक प्राचीन है जैसा कि दूसरी टीका में 
आये एक उद्धरण से ज्ञात होता है। यह टीका सम्पूर्ण काव्य के लिए 
प्राप्त हे और अत्यन्त मूल्यवान है। इसमें विस्तृत टीका नहीं है; केवल 


T 


1, प्रथम टीका “अरुम्बदवुर्‌ह ” के टीकाकार का नाम मु. अब्राहम पंडिदर ने 
अपनी रचना 'कर्णामिईसाइरम? (कणे - असत - सागर) में अनेक स्थानों पर 
“ चेयंगोण्डान कहा है । दुसरें टीकाकार अडियाक्कुनछार को ग्राम-नाम के आधार पर 
६ निरम्बयर कावळर? भी कहा जाता È | (उ. वे. स्वामिनाय अय्यर की AST) | 


` 2. इन्द्रोत्सव गाथा 
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कठिन शब्दों और विशिष्ट प्रयोगों के अर्थ दिये गये हैं । फिर भी इसका 
महत्त्व असन्दिग्ध है, क्योंकि वत्तेमान प्रयोग से aema: अनेक शब्दों के 
अर्थ इसी से निश्चित किये जा सके हैं । प्राचीन तमिष ag में नृत्य, संगीत, 
j वाधोपकरण आदि से सम्बन्धित जो सांकेतिक शब्द प्रचलित थे उनकी विस्तृत 
व्याख्या इस टीका में मिलती है । इन पर अभी पर्याप्त शोध-काये करना है 
जिससे दक्षिण भारत ढी प्राचीन कलाओं का पुनरुद्धार सम्भव है और विश्व 
में तत्कालीन सम्यता का तुलनात्मक मूल्यांकन किया जा सकता E 


दूसरी टीका “अडियावर्कुनल्लार उरइ ! विस्तृत और व्याख्यात्मक है | पर 
खेद की बात है कि यह पूर्ण रुप में प्राप्त नहीं है। पुद्दार काण्ड की ' कोन 
वरि, मदुरइ काण्ड की अन्तिम चार गाथओं तथा agi वेजी काण्ड की 
टीका उपलब्ध नहीं हुई है । पर “रंग प्रवेश गाथा! और ' वसन्त गाथा! के 
कुछ संकेतों से स्पष्ट होता है कि tarne वरि! की भी टीका लिखी गयी थी । 
टीका का जो अंश प्राप्त है वह पर्याप्त विस्तृत है, और अलंकार, छन्द, विशिष्ट 
काव्यात्मक प्रयोग भादि पर प्रकाश डालनेवाला हे | मूलतः यह प्रथम टीका पर 
आधारित है, पर कही कहीं कुछ व्यतिक्रम भी प्रतीत होता है | 


विविध हस्तलिखित प्रतियों का निरीक्षण कर उपयुक्त दोनों ठीकाओं के 
साथ चिलप्पदिहारम का प्रथम पुसग्पादित संस्करण प्रकाशित करने <A 2 
महा महोपाध्याय डा. उ. वे. स्वामिनाथ अय्यर को | सभी प्राप्त kE 
प्रतियों तथा टीकाओं के आधार पर उन्होंने 1892 में चिछप्पदिहारम 
एक संस्करण निकाहा | इसके बाद अधिक शोध के परिणाम स्वरूप 
में अनेक संशोधन किये गये हैँ । डा. स्वामिनाथ अय्यर के संस्कर 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


xxiv 


अचुबाद- 

प्रस्तुत अनुवाद एक सीधा मुक्त-काव्यात्मक अनुवाद है जिसमें शब्दानु- 
ast अर्थ को व्येजित करने का प्रयास किया गया है । अथे निर्णय के लिए 
मुख्यतः alae की टीका का उपयोग किया गया है । यथासम्भव aw की 
भाषागत विशेषताओं को भी सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया गया है। सांकेतिक 
तथा अन्य अनेक शब्दों के पूणेतः अनुयोज्य शब्दों के अभाव में तमिष्‌ के शब्द 
ही दिये गये हैं । 


इस प्रयास में डॉ. मु. वरद्राजन (भूतपूवे अध्यक्ष एवं प्रोफेसर, 
तमिष बिभाग, मद्रास विश्वविद्यालय) तथा डॉ. एस. रामनाथन, संगीत 
कलातिधि, (भूतपूर्व प्रिसिपार, संगीत महाविद्यालय, मदुरइ) ने विशेष सहायता 
प्रदान की है । एतदर्थ उन दोनों को मद्रास विश्वविद्यालय की ओर से तथा 
अपनी ओर से हम हार्दिक कृतज्ञता समर्पित करते हैं । 


आशा है, पूरे प्रकाशित तिरुक्कुरळ के समान यह अनुवाद भी हिन्दी 
पाठकों और शोधकर्ताओं को उपयोगी सिद्ध होगा | 
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(पदिहम ) 


जो Haat ने देखा 


तिरुक्कुणवायिल के मन्दिर में, राजपद aaar उपस्थित पश्चिमी चेरन 
anz के अनुज तपस्वी (इळंगो अडिइळ) से गिरि के कुरवन जनों ने एक 
साथ मिलकर, “ स्वगे-तुल्य पुष्पों से युक्त ang वृक्ष की सुखद और घनी 
छाया में अपना एक स्तन तजनेवाली एक सुन्दर महा पतिव्रता के लिए, देव-नूप 
के परिजनों का निकट आकर, उसके प्रिय पति को दिखा कर, उस (पतित्रता) 
के साथ हमारे अपनी आखों से देखते देखते, स्वगे-लोक जाना एक आश्चये-सा 
है; उसे gaa की कृपा करें |” -- ऐसा कहा | 


चात्तन का स्पष्टीकरण | fg 


उसके साथ उपस्थित शीतल तमिष (के विद्वान) चातन A कहा, “मैं | 

जानता हूँ वह घटना ! आति पुष्प की माला धारण करनेवाले चोषन ee 
s 

प्राचीन व अक्षय महत्त्वशाली पुहार नगर का VAGA नामक एक बणिक 


से युक्त नुपुर को बेचने के लिए, गायन के मह्त्त्व से ट 
श्रेष्ठ कीत्तिशाली महलों से भरे मदुर नगर में प्रविष्ट हआ 
विशाल पण्य वीथि में जाते हुए, NT का काम व 
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देखा |” — ऐसा (राजा से) कडा ! कर्मे के पकने का कार होने से 
da (नीम) के विकसित पुष्प धारण करनेवाले (पांडियन) ने बिना किसी 
अन्वेषण के अनुभवी सैनिकों को बुलाकर, “ उस चोर को मार कर उस नूपुर 
को यहाँ लाओ |”--ऐस्ा कहा । मारे गये कोबछन की पत्नी ने कोडे 
ठिकाना न देख दीर्घ अश्रु - धारा बहायी और अपने पातित्रत्य के बल पर 
पांडियन का नाश करते हुए, मौक्तिक हार से युक्त वक्ष के स्तनाग्र को उमेठ 
कर स्थायी मदुरह को प्रचण्ड अभि खिछायी | “ अनेकों से प्रशसित प्रतित्रता है 
यह ।” ऐसा कहने पर, “ आप ने कमे के पकने का काळ कहा । उनके 
कम का फल क्या है ! ”--ऐस्ता (राजा ने) पूछा । 


देखी - सुनी बातें 

(aaa ने कहा)-- हे महान ! सुनो । अक्रम्पित महत्त्व से युक्त 
प्राचीन मदुर नगर के BE पुण्पधारी जटावाळे (शिव) के मण्डप रूप पोदि- 
fae के रजत प्रासाद में मैं अद्धे - निशा में लेटा हुआ था । घोर व्यथा सहती 
हुई वीर पत्नी के सामने मदुरह की महा देवी आकर प्रकट हुईं और उसने 
कहा, “ अपने स्तन से उबळती आग का क्रोध उत्पन्न करनेवाली ! पका 
हुआ PUTS तुम्हारे लिए समाप्त हुआ । अतः पूव-जन्म में, हे सुन्दर कड़ो- 
वाळी | पति के साथ तुम्हें अक्षय श्रेष्ठ कीत्तिशाली चिगपुरम के चंगमन नामक 
वणिक की पली द्वारा दिये गये शाप ने बाँधा था । . अतः, Ae समृद्ध केशों- 
बाळी | अपने पति को दुगुने सात (laze) दिनों की सीमा के बीतने पर, 


(ae भी) देव - रूप के अतिरिक्त इहलोक वासी के रूप में नहीं देखोगी 1» — 
ऐसे बचना रहित कथन को मैं ने सुना । 


अडिहळ कृपा करें 


“ राज - नीति - च्युत के छिए घम का मृत्यु बनना, प्रसिद्ध पतिब्रता का 
महानों gar प्रशसित होना NC GHA कमे के साकार आकर फल प्रदान 
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करने की बात को, कारीगरी से युक्त चिलम्बु (नुपुर) को कारण बनाकर 
: चिळप्पदिहारम ! (नुपुर-गाथा) नामक एक गतिबद्ध काब्य के द्वारा हम 
स्थापित करेंगे ¦ ” --इळंगो के ऐसा कहने पर, “ मुकुटधारी तीनों aaret 
से (यह काव्य) सम्बन्धित है । अडिइळ ! आप ही कपा करें | ”--ऐसा 
(चात्तन ने) कहा । 


ग्रन्थ का रूप 


मंगलाशीष गान, वृद्धो द्वारा गाहस्थ्य के प्रबन्ध की गाथा, नृत्याभ्यख 
रमणी मादवी के रंग-अवेश की गाथा, सन्ध्या-स्तुति की गाथा, नगर द्वारा 
इन्द्रोत्सव मनाने की गाथा, समुद्र-स्नान-गाथा, विकच पुष्प युक्त कुंज का गीत 
(कानल वरि), वसन्त के आ मिलने से मादवी के व्यथित हने की गाथा, दोष- 
पूर्ण स्वप्न की बात बताने की गाथा, ART रूप में देश-दर्शन गाथा, बन-दशन 
गाथा, Agaa का (दण्ड नृत्य) गीत, विकसित दलों से युक्त मालाओं के साथ 
नगर के aia भाग में कण्णही के ठहरने की गाथा, मुरखु की बजती हुई 
ध्वनि से युक्त नगर के दशन की गाथा, कीर्तिशालिनी रमणी के धरोहर होने 
की गाथा, हत्या-स्थान गाथा, वालिनों का कुरवह TI, बुरा समाचार सुनने 
की दुःख की लड़ी, मध्याह में कम्पित होने का नगर-अभण-गीत, अरिशाडी a +4 
के अभियोग की गाथा, रोष की छड़ी, अमिदहन की गाथा, x s oe 
के प्रकट होकर विवरण कने की गाथा, TIIT विकसित मालाएँ घाण | 
करनेवाली (पहाड़ी नारियों) का पहाड़ी कुरवइ नृत्य--इन सब के साथ 
शिला-आनयन, AeA, प्रतिष्ठापन, स्तुति और वरदान गाथा के 
में गद्य से युक्त इन (छः-पंजे) तीस गीतों के काव्य को कीचिशाडी 
कहते, मदुरइ के धान्य _ व्यापारी चात्तन ने सुना । यह विभागों 
: पदिहम! (आमुख) का क्रम है । प्र 
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गद्य में कथन 


पाण्डियन ने पूजा की 


उस दिन से पाण्डियन का राज्य वर्षाभाव के कारण दरिद्र होने लगा; 
लोग कुष्ठ रोग और फोढ़े-फुंसियों से लगातार पीड़ित होने लगे । कोकेइ में 
स्थित विजयी भाले से युक्त चेषियन के, रमणी (monet) के लिए एक सहल 
सुनारों को मारकर यज्ञ द्वारा उत्सव मनाकर शान्ति करने पर राज्य में बथेष्ठ 
वर्षा हुई और रोग और व्यथा दूर हुए | 


aig के युव-कोसन अ 

उसे ga alg राज्य के युवराज-कोसनों के अपने राज्य में रमणी _ हर 4 
(कण्णही) के लिए उत्सव के साथ शान्ति करने पर वर्षा के (यथावश्यक) 
वषण में कभी परिवत्तन नहीं हुआ | 


कयवाहु ने पूजा की 


( बनवाकर व्यथा 
सोच A ढ़) मास में बार बार 


खायी हुई, आर बिविष ऐश्वर्या के ads 


MW . Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


[6] 
चोषन ने पूजा की 
उसे सुन 'चोषन ABBA उरैयूर में.“ सब प्रकार बर देनेवाली 
यह एक पतिव्रता देवी है । !!-- ऐसा मान, रमणी (कण्णही) के लिए पत्नी- 
कोष्ठ (पत्नी देवी का मन्दिर) भी बनवाकर दैनिक उत्सव व अलंकरण का प्रबन्ध 
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चिलप्पदिहारम 
[१] 
पुहार काण्ड 


१, मंगल-स्तुति गान 


प्रशस्त 


चन्द्र-देव की जय | 
चन्द्र-देव की जय |— 
पराग बिखेरती हुई माला धारण करनेवाले 
(aa) सम्राट के शीतल श्वेत छत्र के समान 
समस्त संसार में 
अपना आलोक बिखेरने के कारण | 


सूर्य-देव की जय | 
सूर्य-देव की जय |— 
काविरी राज्याधिप के | 
आज्ञा-चक् के समान | 
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मंगलमय वर्षा की जय ! 
भगलमय वर्षो की जय | — 
भयानक समुद्र से आवृत्त भूमि पर 
उस (चोष्न सम्राट्‌) के दान के समान 
ऊपर से 
“> बरसने के कारण । 


| मनोज्ञ ER नगर की जय | 
; मनोज्ञ पुहार नगर की जय |— 
38 विशाल सागरों से आवृत्त संपूर्ण भूमि पर 
ks TA सम्राट और उसके कुछ के साथ 
ts प्रसिद्ध होने के कारण | 
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पुहार - महिमा 


अतएव 
चाहे पोदिहइ (पर्वत) हो, चाहे हिमालय 
अथवा अपना आवास छोड़कर 

कभी अन्यत्र न गये हुए 

उत्कृष्ट पुरातन कुछों के 

निवास से पवित्र पुहार नगर हो, 

इन सब में जो महिमावान रहते हैं 
उनके कारण ये सदा अविकल रहते हैं । 
यही नहीं, 

सभी ज्ञेय तत्त्वों के 

परिज्ञाता vast ने माना है 

कि इनका कभी अन्त नहीं होगा । 


GER नगर इस प्रकार क 
नाक - लोक एवं नाग-लोक के समान | 
था भोग एवं कीर्ति से सम्पूर्ण 
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4 : चिलप्पदिहारम 
कण्णही 
उत्कृष्ट गुण उसमें ऐसे थे, 
| कि नारियाँ यह कहकर 
उसकी प्रशंसा एवं आदर किया करती थीं 
कि रूप में यह है | 
कमलासना श्रीदेवी के समान, 
और इसके गुण हैं 
निर्मल उत्तर - तारिका' के से । . 
नाम था उसका कण्णही । 


कोवलन 


वहीं, Es > | 
विशाल देश पर | 
शासन करनेवाले HEAT ने 

जिन उत्कृष्ट कुलों को 

समुन्नत बनाकर बसाया था उनमें, 
 आाएकमहादानी | 
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पुहार काण्ड i 


A से सम्पन्न वह था । 

चन्द्रमुखी मंजु - भाषिणी युवतियाँ 

प्रशंसा उसको करती कहतीं 

कि सचमुच भगवान कार्तिकेय का ही अवतार हुआ है, 
और प्रेम - मुग्ध हो जाती थीं | 

नाम उसका था PASA | 


विवाह 
उन दोनों को 
किसी शुभ दिन 
` विवाह के मंगल - वेष में 
देखने की इच्छा हुई 
उनके माता - पिता को । 
इस अभिलाषा से उन्होंने हाथियों पर 
मंगल - वखधारिणी युवतियों को 
उपविष्ट कर 
की विवाह की घोषणा | 


मार्गों में 
मुसु -मुरुढ TS] | 
` शंखनाद गज उा। | 
` राजकीय ges की मति | 
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` पुष्प - तोरणों से अलंकृत 

शीर्षों से युक्त वज़ मणि - स्तँभों 

तथा नीळ कौशेय के बितान से सब्जित 

सुन्दर मणि - मण्डप में, 

आकाश में 

चन्द्र के रोहिणी से मिलने के शुभ मुहूर्त में, 
वृद्ध महापुरोहित के धार्मिक निर्देशन में 
कोवळून का अरुन्धति जेसी युवती के साथ 
अम्नि-प्रदक्षिण हुआ | 

, दशकों के भाग्य की क्या कहें ! 


kk मंगल - कामना 


अंगराग, पुष्प आदि वहन करती हुई 
सुन्दर अलक्त शरीरवाली मधुर-भाषिणी युवतियाँ 
आयीं गाती और कटाक्ष करती हुई । 

. चन्दन, सुगंधि-धूष, आकषक माळ, दीप, 
मंगल-कलश, विशार नवधान्य-कल्श 
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तुम्हारे आलिंगन की yore 

कभी शिथिल न हों ; 

तुम सभी अमंगर्लो से मुक्त होकर चिरकाळ जिओ | ” 
कहकर करने लगीं उसपर पुष्प-वर्षा | 

अनन्तर वे 

इस लोक की अरुन्धति-जेसी उसे 

ले गयीं मंगलमय शयन-कक्ष में | 


“ चेम्बियन' ने 

हिमाल्य पर्वत के इस ओर 
फहरायी है AIA अपनी व्याप्र-पताका ; 
व्याप्र-चिह उसका 

(हिमालय के ) स्वण शिखरों के 

उस पार भी जाकर प्रशोमित हो । 
युद्ध में 

अविजेय भाले से युक्त चेम्बियन 
अपने विशिष्ट आज्ञा-चक्र को 
संसार भर में प्रतापी बनावे |” 


Mh 
| 


ere a es O ` 
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२, गाह॑स्थ्य-स्थापन गाथा 


नये प्रासाद में 


सर्वत्र जिनका कीर्तिगान हो 

और राजा-गण भी 

: जिनके अतुल्य धन से ईर्ष्या हो उठे, 

ee o ऐसे धन-सम्पन्न समुद्र-वणिकों से पूर्ण 

i तथा द्रव्य-पुष्कळ पुहार नगर 

विविध देशों से 

जल्यानों तथा साथवाहों द्वारा आयात साधनों से 
ऐसा भरा था 

मानों 

भिन्न भिन्न वस्तुएँ, निर्मित करनेवाले | 

सभी देश आकर वहाँ सम्मिलित हो गये हों 
और ऐसा ऐश्वयेशाळी था 

कि तरंगाकुर समुद्र से आवृत 

समस्त रोक ही आता 


ee 


अमिकाम्य वस्तुएँ प्रदान करके भी 
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कमल-नयनी कण्णही 

एवं उसका प्रियतम 

agas रंग-भवन के मध्यम खंड के तरले में 
मय-द्वारा निर्मित मणि-जटित पर्थक पर 
उपविष्ट हुए | 


दक्षिण-पवन आया 


कषनीर, आम्बल, प्रफुछित कुबळइ, 
अमरावली से गुंजित अद्धोन्मीलित कमल 

उद्यानों में तथा आस-पास विकसित विविध पुष्प, 
उज्ज्वल वणे के दलों से युक्त ताषइ, 

निकुंजों में विकसित चम्पक, 

मालाओं के आकार में रटकती हुई 

मादवी इत्यादि के पराग चुनकर भोग करके, 
उज्ज्वल मुखवाली सुन्दर रमाणियों के 

निबिड़ घुंघराले केशों की सुगन्धि के सन्धान में 
HSS होकर भ्रमण करनेवाले 1 
अमरों के साथ आगत दक्षिण पवन 
मणिमाला-भूषित चित्र-गवाक्षों के लघु रन्थो से | 
(कक्ष मै) प्रविष्ट हुआ । | 


Sekine 
EST 21-20 3 र 


ar आओ 


10 
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आरोहित हुए, 
जहाँ पुष्प - बाण 
विकच पुष्षों का अपना बाण लिये उपस्थित था । 
वहां वे अमरों को ABE करनेवाले 
सद्य; विकसित पुष्पों से अलंकृत 
रम्य शय्या पर उपविष्ट हुए । 
N 


आनन्द की बाढ़ 


विशाल कंधों पर 
इक्षु - दण्ड एवं वल्ली' के चित्र रचे गये | 
वे दोनों 
ऐसे प्रतीत हुए मानों 
FAS सागर से आवृत संसार भर को 
प्रकाश प्रदान करनेवाले 
सूर्य और चन्द्र मिले हों । 
अमरों ने जिनके दलों को 
विकसित किया हो, 
एसे शुभ्र Teal - तुल्य 
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पुहार काण्ड 11 
सौन्दये - प्रशंसा | 
“प्रिये | ड 
गिरीश का धारण किया हुआ चन्द्र 
सचमुच इतना सुन्दर है 
कि देव - गण भी उसकी प्रशंसा करते हैं । 
किन्तु अधिकार से 
वह तुम्हारा ही है, 
क्योंकि वस्तुतः वह तुम्हारा सहज आता है |? 
उसे तुम अपना मस्तक बना लो; 
इसके लिए महेश उसे 
तुम्हें प्रदान करने को विवश -सा है । 


“४ एसी एक सामान्य प्रथा 3 

कि युद्ध मैं पराजित शतु 

विजेता को अपने शख्न समर्पित कर दे | 

अतः अनंग ने अपना इक्षुदण्ड 

हें समर्पित कर दिया है 

कि तुम अपनी भोंहें रच हो। _ 

तुम अग्रत की अग्रजा (लक्ष्मी) हो ; 

अतः देवेन्द्र ने | 

देवों की सुरक्षा करनेवाला वज्र (MIT) | 
st प्रदान कर दिया 3 
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किसी कारण के नं होने पर भी 
। मुझे व्यथा में देखने मात्र की इच्छा से 
अपने अभि - से तीक्ष्ण भाले 
तुम्हें प्रदान कर दिये हैं, 
At तुम्हारे 
ग रक्तिम कोरों से युक्त 
घनश्याम नयन हो गये हैं । 


रूप ओर खर | 


“gag feat tat से युक्त 
मणिबर्ण मयूरों ने 
तुम्हारी शोभा से पराजित होकर 
- शीतल कानन में शरण ले ली है । 
` मनोहर Bere से भूषित 
हे सुन्दरी | 
तुम्हारी मन्द गति से हारकर कल हंस 
स्वच्छ जल के सरोवर के सरोजों के मध्य में जा छिपे हैं | 
` छोटे छोटे सुन्दर हरित - वर्ण शुक 
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आभूषण क्यों १ 


४ सुगन्धित पुष्पधारिणी 

हे सुन्दरी | 

तुम्हारी मंगर-कामना करनेवाली प्रसाधिकाओं ने 
तुम्हें निप्कलंक मंगल भूषण! के अतिरिक्त 
अन्य आभूषण भी 

क्यों पहना दिये हैं १ 

तुम्हारी प्रिय सखियों ने 

तुम्हारे निबिड़ asri के 

दो-चार पुष्पां के अतिरिक्त 

विकसित दलों के पुष्पों की मालाएँ भी 
क्यों पहनायी हैं? 

सुगन्धित अगर-धूप लगाने के अतिरिक्त 
मृगमद का भी लेपन क्यों किया है? 
स्तनों पर अंगराग-चित्र रचने के बाद 
मौक्तिक एकावली भी क्यों पहना दी है? 
उन्हें यह क्या सुझा 

कि तुम पर ये सब 

लाद दिये हैं 

जिससे तुम्हारे चन्द्र-वदन पर 

मोती झलक उठे हैं 

और 


1, मूल में ' मंगलवणि' & जिसका टीकाकारों ने “ प्राकृतिक arad” अथवा 
“मांगल्य भूषण? अर्थ साना है | 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiati 8 = 
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तुम्हारी क्षीण कटि 
दुःखी है? 


प्रशंसा के वचन 


“ विमल स्वर्ण, मेगल-मोक्तिक, 
निर्मळ सुगन्धि, मधुर देख, सुमधुर मधु 
और अलभ्य निधि के समान अतुल्य 

हे मेरी प्रिये ! 

मेरे प्राणों की संजीवनी | 

उच्च वणिक कुछ की कुमारी | 

तुम्हें मैं क्या ऐसा मणि मानू 

जो पेत से उत्पन्न नहीं हुई है! 
अथवा ऐसा अमृत मानूँ. 

जो तरंगों से नहीं निकला है ? 

या ऐसा संगीत मागू 
जो वीणा से नहीं निस्सृत हुआ है ! 
निबिड़ इयाम केशों से युक्त सुन्दरी | _ 
मै तुम्हें Taye 


KG 


"Ji 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations | 


पुद्दार काण्ड “15 
आनन्द ही आनन्द में दिन व्यतीत किये । 


एक दिन उच्च-संस्कार से भूपित 

मनस्विनी ( कोवलत की माता ) ने 

अविस्मरणीय स्नेह-भाव से 

प्रलंबित निबिड़ केशों से विभूषित उसे ( कण्णही को) 

धार्मिक आचरण, आतिथ्य-मर्यादा आदि का 

अनुसरण करते हुए 

: बिविध प्रकार की सम्पत्तियों से समृद्ध 

उत्तम वैवाहिक जीवन बिताते देखने की इच्छा से 

आवश्यक परिजनों तथा साज-सज्ञा के साथ | 

उनके लिए प्रथ्रक गाहस्थ्य का प्रबन्ध किया । | 

कुछ वर्ष व्यतीत हुए 

और कण्णही उत्तम गृहिणी के रूप में kem हुई । 

वे काम और रति के समान 

इस प्रकार आरिंगन-बद्ध हो गये 

जैसे काले नाग एक दूसरे से लिपटते हों। . 

उन्होंने मानों 

लौकिक जीवन की नश्वरता समझकर | 

अनन्त आनन्दो का भोग किया | 
17 डी mile 


in कि 


ot _ “2? 


aeo चिलप्पदिद्ारस्‌ 
३, रंग -प्रवेश -गाथा ` | 
मादवी की नृत्य - शिक्षा. | 


दैविक महा पर्वत (पोदिहइ) के 

महामुनि (आगस्त्य) के agar से, 

उनके द्वारा इन्द्र-पुत्र (जयन्त) के साथ 

शपित हुई अप्सरा (उवेशी) ने रंग-मेंच पर॒: | 

अपनी नृत्य-कळा प्रदर्शित कर शाप-मोचन पाया | 

y , उसी की वश-परम्परा में उत्पन्न 

i मादवी PP | 

उसी के समान कला-निपुग थी । fie | 

परम्परानुकूरु किसी गुण का 

उसमें अभाव न था । 

विस्तृत कंधों तथा 
पराग KAA हुए पुष्पों से अलंकृत 

चुंबराले अलकों से भूषित 

अतीव gad मादवी ने SA 

नृत्य, गान, प्रसाधन, | 5 मल 

इन तीनों साप उ < : 

Ea शिक्षा पायी. 


x 
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नाव्याचार्य 
उसका 


दोनों प्रकार के नृत्य के लक्षणो का 
परिज्ञाता नाव्याचाय 
विविध प्रकार के नृत्यों का 
विलबकु से समन्वय, 
ग्यारह प्रकार के नृत्य, गान, TI, 
इन सब के आदर्श विधान जानता था । 
नृत्य, गान, ताळ, लय आदि का 
"` यथाविधि प्रयोग करते हुए 
पिण्डि! एबं पिणेयल्‌ | 
ऐविर्‌इ? एवं तोपिरकई! का 
उचित ढंग से समन्वित प्रयोग करते समय | 


HEP को वाशसू के रूप में 

बारम्‌ को REZ के रूप में i 
पिण्डि को aa के रूप में, इः घो 
तथा बारमू को पिण्डि के रूप में | Pe 
परिणत करने 


और उन सब को व्यवस्थित रखने 
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daad 


उसका संगीताचाय 
नृत्य के साथ ही 
वीणा, मुरळी, ताल-लय, स्वरालाप, 
मृदुंग की मृदु ध्वनि आदि के अनुकूळ 
गीत रचकर गाने में 
विचक्षण था । _ 
att तथा sige’ के अनुकूल 

स्वर मिलाने में 
और देशी संगीत की स्वर-विधियों का अनुसरण कर 
सभी प्रकार के देशी AU का 

त्रुटि-रहित आलापन करने में दक्ष था | 

वह कवि की ध्वनि (व्यञ्जना), 

नृत्य के तत्त्व 

तथा वाद्य-वादन की विशेषताओं को जानते हुए 
उन सब का 
त्रटि-रदित विस्तार एवं विभाजन करने में 
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व्ह 

वेत्तियछू? एवं पोदुवियल को जानकर . 
नाख-शाख का अनुसरण करनेवाला 

और संगीताचार्य के आलापन को... 
तथा अन्य पण्डितों के सदोप वचनों को समझकर 
पूर्णतः निर्दोष रचना करनेवाला विद्वान था । 


मृदंग - प्रवीण | | 


उसका मृदंग - प्रवीण 
नृत्य, गीत, संगीत, तमिष्न, राग - तान, ताळ, उठान | 
तथा उनके दोष | 
एवं शब्दों के देशी प्रयोग 4 RE 
आदि का अच्छा ज्ञाता था । i 
कूडई का निर्दोप सम्मिलन करना, 
वारम्‌ में उचित समय देना, . z 
वीणा, मुरली और कण्ठ - स्वर 
समन्वित रूप में gad पड़ने के अनुकूल 
अपनी दक्ष उंगछियों का उचित योग, - iB 
निर्दोष रूप में चित्र-करण | = 
uk i ७6 का लिए 


मुरली -वादक 08 लज 


2 
ANG! 
न्य 
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चित्तिरम्‌ः एवं iaag को ः | 
पूर्णतः समझकर समन्वित करनेवाले गायक के अनुकूल | 
चारों वत्तनःयों? की सन्तुलित वृष्टि करके, | 
चढ़े हुए कुरल तथा इळि नामक | 
दोनों तंत्रियों को ध्यान से सुनने में 
दक्ष था | 

| वह स्वरबद्ध युषः की ध्वनि को समझकर 

| तण्णुमइ6 वादक के साथ समन्वय करते हुए 

K और वीणा के साथ सवर्ण पैचम्‌ को मिलाकर गाते हुए 

| = = गायक के स्वरालाप को मधुरतर करते हुए | 
सुने हुए राग का यथाविधि सुरम्य विस्तार करनेवाला था | 
बह्‌ वार - निलम का 
निर्दोष बिस्तार करता था 
और इर - निठम? के प्रत्येक अक्षर को 

ठीक ठीक बजाता था । 


पालई गीतों को समाने के कारण | 
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और निन्न fea कुरल्‌! के aah को 
किळइ” तंत्रियों में एक केकिळइ? के स्वीकृत करने, 

मनोहर और शिथिल न होनेवाले उस तारम्‌ के, 

केकिळइ द्वारा परित्यक्त aga को 

विळरि' को प्रदान कर 

स्वयं केकिळइ होने, 

उधर कैकिळइ के भी 

अपने सह-स्वर (fal) को मिटते देख 

यथानुकूर 

स्वयं विळरी होने तथा | 
अन्य नारियों (स्वरों) के भी t 
(याने RE, तुत्तम्‌, उप” इछि’ और विळरि के) 
केकिळइ के समान क्रम से 

(उप्र, इळि, तारम्‌ , HE और Tay के रूप में) 
बदलने से 

ऊपर aE और नीचे कैकिळइ होकर 
नये ढंग से चेम्बालइ बना । | 


1. कुर — (SIA 
2, fsg — (शब्दार्थ “ शाखा?) — संगीत में पाँचवाँ र 
3, SST — TAN ड 

4. विळरि — चैवत 
6. TAA — क्रषम 

6. उच्च — मध्यम | 
1 : 

8 
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1. पडुमलेप्पालइ दाहिनी ओर म प घ नि सरे गम 
k बायी ओर गरे सनि धपमग 
दाहिनी ओर पः धनि सरे गमप. 

यीँओर रे सनिघप मगरे. 
यलि स र गम प च 
सनिधप मत्यरे स . 


1 से 6 - विविध गीत जो “ पालइप्पण 
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अन्तिम (anq ) को आदि बनाकर 

उद्भव - क्रम से च्युत हुए बिना 

ga इत्यादि को आदि में रख 

पड्मलइ! चेन्बपि, उत्कृष्ट अरुम्बालइ' आदि 
उत्पन्न करते हुए 

और उसी प्रकार प्रतिलोम क्रम से बदलकर 
इळि आदि के क्रमशः कुरल्‌ बनने से 
कोड, बिळरि और मेश्चेम्बालइ होते 
शिथिछ पड़ी हुई स्वर - तंत्रियों में 
सहतंत्रियों से युक्त तंत्रियों के मिलते 

' पालइ के 


` Ar पर बायें क्रम से मन्द होते, 


और कोडि के 


` ` मुरळी पर दाहिने क्रम से मन्द होते, 


उच्च, मंद तथा सम सव को 


a a = RRR 


निम्नलिखित हैं । 


कदे. जाते हैं । 


इनके लक्षण 


अथवा 


. अथवा 


अथवा 
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मनोहर ढंग से मिलानेवाला दक्ष था 
उसका वीणा-वादक | 


विशिष्ट रंग-मण्डप 


(शिल्प) शास्त्र की विधियों से 

तनिक भी स्खलित हुए बिना 

भूमि का निर्वाचन किया गथा था । 
समुन्नत पुण्य-पवेत के बाँस के दण्ड से 
जो चौबीस अंशुल लंबा था 


और जिसके पवे एक एक बितते के थे | 
सात कोल! चोडी 
आठ कोल लंबी f 
और एक कोल ऊँची 

रंग-मूमि नांपळीग्यीथी| ||| 

रंग-शी्ष और रंग-पीठ के बीच... 

चार कोल का स्थान था. rs. 

दो समुचित द्वारों से अलंकृत उस रंग-मण्डप में 

बन्दना के निमित्त ! (is FT 

भूतो के चित्र रचकर रखे गये थे। | 


मनोहर दीप ऐसे रखे गये थे 


24 
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स्तूप-यवनिकायें 

एवं घूमनेवाली यवनिकायें 

समुचित ढंग से सज्जित थीं | 

ऊपर चित्रांकित वितान तना था 

जिससे मुक्त-मालओं की श्रणी, वल्य आदि EÀ थे | 
ऐसा मनोहर था अलंकृत रंग-मण्डप | 


शीषेदण्ड 


शीषैदण्ड 
यशस्वी राजाओं को पराजित कर भगाते समय 
उनसे हरण किये गये 

मनोहर इवेत-छत्र का दण्ड था 

जिसकी गाठे aaa जटित थीं 

और पवे जाम्बूनद स्वर्णे से आवृत थे 

और जिसकी 

देश-रक्षक छत्र-धारी नृप के मह में 
KAJA जयन्त के रूप में 

पूजा की जाती थी। 
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मेरी निनाद तथा मंगल-घोष के बीच में 
राजा तथा उसके पंच-महा-मंडल 
रथ-प्रदक्षिण कर आये 

और कवि महोदय के हाथ 

शीषेदण्ड सौंप दिया गया | 

पुनः नगर-प्रदक्षिण -के पश्चात्‌ 

GUS 

(रंगमंच के) सम्मुख प्रतिष्ठित किया गया । 


वारम्‌ गीत ह 


सभी अपनी अपनी पदवी के अनुसार 
यथोचित स्थानों पर उपदिष्ट हुए । 
वादक-गण 

दट स्थानों पर लंडे हो गये । 
दक्षिण पद रखकर 

रंगमंच पर आरोहित होकर 
मादवी ने 

यथाविधि 

दक्षिण-स्तभ के निकट | 
अपना स्थान ग्रहण fear 
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क्रम से गायन हुआ । 

वारम्‌ गीतों की समाप्ति पर 
सारे वाद्य-यंत्र | 
एक साथ बज उठे | ` | 


वाद्य - ध्वनि 


मुरढी-ख के अनुकूल 
वीणा-निनाद हुआ ; 
वीणा के अनुरूप 
AYRE बज उठा ; 
WYRE के अनुसार GIF 
और मुषवु के अनुकूरु आमंत्रिका 
बज उठे) | 
आमंत्रिका से मिले, 
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देशी ओर शास्त्रीय नाव्य 


तदनन्तर 

अतिक्रमण किये बिना 

आलापन में राग-विस्तार कर 

उचित रीति से 

मंगलमय पालइष्पणू' का गायन हुआ | 
गीत के चारों अंशों के परिज्ञान के साथ 
तीन माप पर je 
ठेके के अंशों के आधार पर 

कूडइ मुद्रा का अभिनय करते हुए 
वारम्‌ गीत के अनुरूप 

मादवी ने नृत्य किया । 

पाँच मण्डलों के समान ही 

पुनः छः और चार मण्डलों के. 


é 
नृत्य भी प्रदर्शित किये गये । की: 
ter प्रतीत हुआ a 
मानो कोई स्वर्णिम पुष्पलता | we 
पूर्ण ज्ञान सहित s3 5 OS OR Le 


नाय्य शास्त्र के BINT pl ७ ae A 
नृत्य दिलारहीहो। | 
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सम्मानित हुई 


अतः देश-रक्षक महाराजा ने 
परम्परा के अनुसार 
| | उसे हरित-पत्र-हार से | 
oe पुरस्कृत किया | | 
= इस प्रकार 
g शीषैदण्ड लिये 
प्रथम रंग-प्रवेश कर 
बह एक ही बार में 
एक सहसत और आठ स्वर्ण-मुद्रायें पानेवाली हो गयी | 


iiss ESS 


मादवी ओर कोवलन 


ee icicles, comme > > 


एक सहल और आठ 

उत्तम स्वणे - मुद्राओं की 

है यह माला; 

जो इसे खरीदेगा 

बह 

हमारी लता (कन्या) का अनुयोज्य होगा |” 
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कमल-तुल्य विशाल नयनोंबाी मादवी की 
उस माला को खरीद कर 

कोवरन कुबडी के साथ गया ; 
सुहाग-कक्ष में प्रविष्ट होकर 

मादवी से मिला । 

उसके आलिंगन से 

बह तत्काल ही 

उस पर मोहित हो गया, 

इतना 

कि उससे कभी वियुक्त होने का विचार भी 
उसे न रहा | 
बह अपनी निष्कलंक पत्नी को भी भूलकर 
वहीं (मादवी के साथ) रहने लगा | 


नपैकी areal 


्वर्ण-कंकणों से भूषित मादवी 

पुहार महानगर के नृत्य-मश्च पर 

अक्षर-अक्षर को, 

अंक-अंक को, ‘ic CRE 
पाँचों aaa को, | 
चारों गीत-तत्त्वों को, a 


rige 
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४, सन्ध्याभिवादन गाथा 


धरती देवी व्याकुल हुई 


“ अपने विशाल कर फेलाकर 
संसार भर का शासन करनेवाला 
एक विशिष्ट चक्र 'के रथ) का 
प्रबल (रथी-मेरा प्रिय सूर्य) 
अब दृष्टिगत नहीं होता | 
मनोहर आकाश में 
सुन्दर कौमुदी बिखेरनेवाल 
भेरा प्रिय पुत्र चन्द्र भी कहाँ है ! ” 
ऐसा कहती हुई 
धरती देवी | | 
अपने दिशा-रूपी मुख के पीतवर्ण होते, 
BS छाल पुष्प-नयनों से 
अश्रु-घारा के बहते, 
तरंग-रूपी परिघान से आवृत 
शरीर के प्रकम्पित होते, 


अपने हृदय-वलभ के अभाव से | - ७७.३ 
अत्यन्त ATSI | 


THEE 


ee «M 


a. Er क» ३: rad ERR ket 


| 
| 


RAs i tnt Se a 
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अपने वश में करते हुए, . 

शक्तिशाली राजाओं के राज्य पर 

उनकी अनुपस्थिति में 

आक्रमण करनेवाले शत्रु के समान, 

अपने frat के विरह में पड़ी पतिव्रताओं को 
अत्यन्त व्याकुळ करते हुए P 
और परस्पर मिलते हुए प्रेमी-प्रेमिकाओ को 
असीम आनन्द प्रदान करते हुए 

सायंकाल ने | 

उस महानगर में प्रवेश किया । 


मुरली पर अधर रख 
gas गीता का वादन करते हुए 

गोपालक वृन्द 

अपने अपने निवास को लौटने लगे | 
मधुप-गण 

मु पुष्पों से od 
मधुपान कर गुंजार करने लगे | 
कोमल पदों से युक्त 

(अथवा मन्द-मन्द चलनेवाळा दक्षिण पवन-रूपी) 
सुन्दर बाळक मधुपान करते हु. | 
aas पटदों को हठाकर "| 
मुकुछों में बंद सुगन्धि को : ४७७ आगी 
नगर-वीथियों पर बिखेरने गे | क्रि 
उज्ज्वल कंकण पहनी हुई 


9) 
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मणिदीप sha करने लगीं | 
इस तरह 
सन्ध्या का आगमन हुआ । 


Aasa और मादवी 


स्वयं कोमल वय के होने पर भी | | 
शत्रु-राजा को पराजित कर | 
भगाने में समर्थ युद्धवीर | 
दक्षिण-कुल (पांडियनों) के | 
आदि पूवज चन्द्र ने | 
रजत बालेन्दु के रूप में | 
सांध्य गगन में प्रत्यक्ष होकर | 
दुखदायक MÄHIS के आतंक को 

दूर कर दिया | 

इस प्रकार उसने अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल . 
दुग्ध-ज्योत्स्ना चारों ओर फलाते हुए 

तारक STH पर शासन किया । | 


(ऐसी ज्योरस्ना-स्निग्ब रजनी में) गृह-पाछित _ 
Sez तथा मालिका आदि विविध पुष्पों से 
अलंकृत शय्या पर ; 
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मिलन एवं मान का आनन्द प्रदान कर 
उत्साह भरे हृदय से उसंका सत्कार क्रिया | 
पुनः सञ्जित होकर 

बह 

MIST के सम्मुख आयी | 


संयोग में अन्य gafat 
पश्चिम देश के श्वेत अगर 
और पूर्व देश के शयामं गन्धरस का 
सुगन्धित धूप छोड़, 
उत्तर a के उज्ज्वल शाण पर पिसे 
दक्षिण पर्वत के चन्दन-लेप के मिटते, 
कोमळ कमळ-दण्ड तथा परागावूत कमछ-दूल 
नयनाभिराम paas, विशाल चेंगषुनीर आदि की 
बनी मालाओं से मूषित 
काग्य-भरी आँखोवाली युत्रतियाँ 
fat हुए अंगराग से मिलकर 
छितराये पुष्पों से आवृत्त शय्या पर 
अपने अपने प्रिय के विशाळ वक्ष पर 
मदालसा हो पडी थीं | | 


कंण्णही की दशा 
कण्णही के : 51 न 
छोटे छोटे सुन्दर अरुण Tat में... 
नूपुर नहीं थे । र 
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छोड़ दिया था | | 
बक्षस्थल पर अंगराग लेपन नहीं किया था | 
मंगल-सूत्र के अतिरिक्त अम्य किसी आभूषण से 
उसे आनन्द न मिला । | | 
am कुण्डलों से रहित कर्ण 
(गिरे हुए) विकृत दीख पड़े । 
चन्द्र के समान उज्ज्वल बदन पर 
स्वेद-इण भासित नहीं हुए । | 
हक मनोहर छाल-छाल शफरी-तुरय्र विशाळ नयनों को 
} अंजन विस्मृत ही हो गया था । 
2 प्रवाळ के समान शोभित TOIT | 
तिरूक-विहीन था । | 
aasa के लिए | 
` घवल दन्त पेक्तियाँ प्रकट नहीं हुई । 
इयाम अलकावली 
तेर रूगाना ही भूल गयी | 
इस प्रकार 


B 15 क! oi 


बह्‌ se E 


= 


इये हृदय के साथ रह गयी । _ 


क 


IEP TS बका 
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ग्रीष्म-कक्ष में नहीं गयीं ; 

शीतकाल-कक्ष में 

उप्तके संकुचित गवाक्षों को भी 

बंद कर रह गयीं। 

सुमुत्तत वक्षों पर 

मल्य - चन्दन तथा मुक्ताहार लगाये बिना 
वे अत्यन्त व्याकुल रहीं 

और कलशपालित grag तथा शीतळ चेंगपुनीर बिछाकर 
सज्जित पुष्प - पयक छोड बैठी | 

प्रेम - क्रीडा करते हंसों के 

झड़े हुए कोमल पंखों से 

दो व्यक्तियों (दम्पतियों) के लिए निर्मित 

विशाळ हस शय्याओं पर भी 

उन्हें ठीक नीदं नहीं आयी | 

प्रिय पतियों से मान करते समय 

नथनियों को दूर EER, 

कानों के कुण्डलों को ATH 

और स्वयं अचंचळ होकर मन को चंचल बनानेवाळी 
रक्तिम आँखों से कटाक्ष करनेवाली इन “युवतियों की 

बड़ी बड़ी आँखें 


अरुण होकर अश्रुकण बरसाती M ' | 
id Bink 4 


मकरकेतन का शासन | 
हंस की मन्द गति हीं जिर 
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और शीतल इयाम बाढ. ही जिसके घुंघराले अलक थे, 
ऐसी स्वच्छ - जल - सरोवर - रूपी युवती ने 

जब तक अमर - रूपी वैतालिकों का उषा - गान सुनकर 
अपने सुन्दर कुवळइ-तुल्य नेत्र नहीं खोले, 

और जब तक बिहग-गण के कलरव-रूपी सुरसम्‌-निनाद ने 
तथा चितकबरे Fat से युक्त मुगा की बाँग रूपी शंखनाद ने 
बार बार निनादित होकर 

सागर्‌-तुस्य विशार पुहार नगर को नहीं जगाया, 

तब तक गोधूलि बेला में तथा निशा-समय में 

( संयोग या वियोग के कारण ) 

निद्रा-विहीन नगर-वासियों पर 

पराग भरे पुष्पों के बाणों 

तथा इक्षु-धनुष से सज्जित मकर-केतन ने 

घूम घूमकर उत्कृष्ट शासन किया । 


पूर्णचन्द्र का प्रभाव 


पुष्पों को विकासित करती हुई निशा-वेला में 
संयोगियों को शीतलता एवं वियोगियों को ताप प्रदान करनेवाले 
श्वेत राज-छत्र के समान 


व्योम में गमन करता हुआ पूर्णचन्द्र 
सयोगिनी मादूबी और वियोगिनी कण्णही को 
प्रतीत हुआ | 


— * — 
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५, इन्द्रोत्सब गाथा 
aaa 


तरंगित सागर-जल-रूपी वसनों, 

पर्वत-रूपी उन्नत स्तनों, 

विशाल नदी रूपी मालाओं तथा 

जलद रूपी अलकों से युक्त 

विस्तृत घरती देवी के शरीर को 

आवृत करनेवाले अन्धकार रूपी आवरण को हटाते हुए, 
उद॒याचळ के मस्तक पर TAT प्रत्यक्ष हुआ | 

उसने | 

जग भर को ज्योतिमेय बनानेवाली 

अपनी बिखरी किरणें खोलकर बिछा दी | 


मरवूर्प्पाकम्‌ 
खुले हुए अट्टाल, 
बड़े बड़े सुसज्जित कक्ष, 
मृग-नयन-गवाक्षों से युक्त रंग-महरू, 
नगर-द्वार पर दशकों को चकित कर रोक रखनेवाले 
अमिट धन-सम्पति पूर्ण यवन निवास, 
जल्यानों में tar भर छानेवाले 
बिदेशी व्यापारियों के एकत्रित होकर रहने के 
जगमगाते हुए समुद्रतट-निवास.. | 
अंगराग, स्नान-चूर्ण 
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सुगरिघ-धूम, श्रेष्ठ इत्र आदि के 

व्यापारियों से भरी नगर-वीथियाँ, 

रेशम, ऊन और रूई पर 

सूक्ष्म कसीदे के काम करनेवाले तन्तुवायो के निवास, 
कौरोय, चन्दन, INE, 

(ks मोती, मणि, स्वणे, 

अपूर्वे आभूषण आदि की 

अपरिमेय ढेरों की सम्पत्ति से भरी 

विशार वणिक-वीथियाँ, 

परखकर भिन्न-भिन्न ढेरो में सजाये हुए 

विभिन्न धानों की धान्य-वीथियाँ, 

काषियिन्‌ (पिट्ठु-विक्रेता), हलवाई, 

ag व मत्स्य-विक्रेता, 

apa नमक व पान बेचनेवाले, 

इत्र, विविध प्रकार के माँस और तेल के विक्रेता के 
निबिड़ निवासों से भरी वीथियाँ,, 

कांसा, ताँबा आदि के बतेन बनानेवाले-ठठेरे, 
काष्ठेपकरण निर्मित करनेवाले बढ़ई,, 

सबल भुजाओं से युक्त FIR, 

नेत्राकषक कारीगरी करनेवाले शिल्पी, 

कुंमकार, सुनार, जोहरी, TANA, चार, 

बड़ी कुशलता से 

कपड़े और काग के विविध काम करके 

दोषरहित कारीगरी करनेवालों के 

तथा मुरली एव वीणा में ag स्वरों का. वादन: कर 


es tee 
3. पिट्डु-एक प्रकार का पकवान 


= 
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अपनी परम्परागत अतुल्य-दक्षता का 
प्रमाण देनेवाले वादकों के आवास, 
छोटे छोटे अन्य कला-कर्मों में लगे 
दूसरे व्यवसायियों के निवास-- 

इन सब से अतुल्य रूप में शोभित था 
HETEN | 


पट्टिणप्पाक्कम्‌ 


राज-मागे, ध्वज-रथ-वीथियाँ, पण्य-वीथियाँ, 
उच्च gel के वणिकों की अट्टालिकाओं से भरी वीथियाँ, 
पुरोहितो के निवास-स्थान, 

सब के प्रिय क्षक, 

Mea ज्ञान रखनेवाले HITI 

और ज्योतिषी आदि के 

अलग अलग वास-स्थान, 

सुन्दर हीरे तराशनेवांले, 

RHE रूप की चूडियाँ बतानेवलि आदि की 
विशाल वीथियाँ, 

सूत, मागध, वेतालिक आदि 

तथा ज्योतिर्विज्ञ, 

विद्वालनेत्र नतक, 

प्रौढ arad, नतेकियाँ, 

पुष्प तथा पान बेचनेवाली feral, 

दूतिकायें, 

कुशल वीणा-वादक तथा 

विविध अन्म वाद्य बजानेव्राले, 
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विदूषक आदि के 


अलग अलग वास-स्थान, 

तीव्रगामी घुड़ सवार, 

हाथीवान, 

महारथों के सूत, 

तीक्ष्ण दृष्टि से देखनेवाले युद्ध-वीर आदि के 

नगर की चारों सीमाओं पर स्थित विशाल निवास, 

अत्यन्त समुन्नत प्रसिद्ध व्यक्तियों के भवन इत्यादि से | 

प्रशस्त एवं महत्वपूणे था | 
. प्विणप्पाक्कम्‌ ।! | 


i 
ta 
iv 


नाळंगाडि” में भूत - पूजा 
दोनों के बीच में 


दो महाराजाओं की (लड़ती हुई) सेनाओं के बीच की भूमि के समान 
रिक्त पड़े भाग में 


निबिड़ छाया-तरुओं के नीचे 

उनके ही स्तम्भों से बनी विक्रयशालाओं के 
क्रयी-विक्रयियों के निरन्तर कोलाहल से 
मरा नाळंगाडि था। | 


उसमें चेत्र मास के चित्रा नक्षत्र के दिन 


1, तुणद्वइ-एक नृत्य विशेष 
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ऐसी देव-नृप की आज्ञा का 

अनुसरण करते हुए आकर उपस्थित 

भूत के सम्मुख निर्मित बलि-पीठ पर 
कुलीन स्त्रियों ने 

पक्कान, मिठाइयाँ, माँस-भात, 

पुष्प, पुगन्धि-धूप, मद्य आदि 

अर्पित कर पूजा की | 

वे तुणङ्गइ! एवं grag? नृत्य करती gt 
दैवी प्रभाव से नाचकर, 

“ हमारे महानूप के अधीन विस्तृत देश भर में 
भूख, रोग ओर शत्रुता न हो ; 

उचित काल की वर्षा हो; ऐश्व बरसे ”- 
ऐसी मंगर कामना करती हुई, 

सुन्दर Tart से सुसज्जित, और 
कोलाहल के साथ लौट गयीं। 


वीरों का बलि- अर्पण 


“ हमारे पराक्रमी राजा पर आनेवाले 
समस्त अनिष्टों को दूर करो ; 
आत्मबलि देनेवालों की महानता 
चरमोत्कर्ष को प्राप्त हो । ”- 

ऐसी प्राथना करते हुए 
मरवूर्प्पाकम्‌ के वीर योद्धा एवं 
पट्टिणप्पाक्कम्‌ के सैनिक नेता 


2, कुरवइ-एक नृत्य विशेष 
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एक दूसरे से होड़ लगा कर 

आात्मबलि देने के निमित्त 

बलिवेदी पर आये । 

ढेलबाँस, माँसमण्डित एवं चर्मावृत ढाल, 

विविध प्रकार के भाले आदि से akna बीरों ने 

जो युद्ध - क्षेत्र को ही अपना समझते थे, 

अपने कंधो पर थपकियाँ देकर कोळाहर मचाते हुए, 
और विजयी नुप की मंगल कामना करते हुए 

छाल लाल तीक्ष्ण दृष्टियों से युक्त काले सिरों को काटकर 
उत्कृष्ट वेदी पर मंगरय बलि के रूप में अर्पित किया ।! 


जीव-बलि का भोग करनेवाले भूत का गजन 
चम के gg के साथ गूंज उठा | 
इस तरह (भूत को) बलि अर्पित की गयी । 


नया मण्डप 
अपने राज्य के आस - पास 
(युद्ध केलिए ) उचित शुत्रु को न पाकर 
युद्ध - प्रेमी तिरुमावळवन्‌ 
एक शुभ दिन में . 
खड्ग, छत्र एवं भेरी बाहर ATER, 
“ मेरी सबल भुजाओं का सामना करनेवाला 
कोई योग्य रिपु देश में कहीं प्राप्त हो ?-- 
ऐसी MAA करते हुए, 

a 

~ ओर जलती हुईं लाळ लाल दृष्टियों से युक्त जाळे fat को काटकर उत्कृष्ट वेदी 


पर श्रष्ठ बलि के रूप में अर्पित किया, और वे सिर मानो कहते रहे “<विजयी नप की 
विजय दो 1” Eee, 
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पुण्य दिशा (उत्तर) की ओर अग्रसर हुआ | 
* अविचल संकरपमयः मेरे आग्रह को भी 
विनष्ट करनेवाला है. यह भयंकर | पर्वत!- 
ऐसा सोच, 

उसने देवों के निवास-स्थान हिमालय - a के 
qå पर अपना भीषण व्याघ्र - चिन्ह, उत्कीण किया और 
अपनी अभिलाषा पूर्णकर लोटा | 

प्रत्यागमन' के समय 

विशाल सागर तक व्याप्त वज्र-देश के राजा ने 

एक मौक्तिक वितान समर्पित कियां | 

खड्ग- प्रयोग में अति - निपुण मगध नरेश नें 

शत्रुता तजकर 

पुरस्कार के रूप में 

एक चर्चा - मण्डप प्रदान किया | 

अवन्ती नृप ने 

उत्कृष्ट शिल्प से अलंकृत एक तोरण - द्वार देकर 

उसका सम्मान किया | 

ये सब स्वणे एवं मणि निर्मित थे | 

परन्तु इनकी शिल्प - कला 

अति दक्ष मानव - शिल्पी को भी अज्ञात थी । 

ये उन ait के पूबजों को 

उनके द्वारा किये गये उपकार के बदले 

देव - शिल्पी मय के दियेः हुए थे । 

इन सब को (पुदार में SET) एकः साथः सम्मिित करने पर 
एक सुन्दरः मण्डप निर्मित हुआ aT 

जो अतुल्य एवं महानों द्वारा प्रशंसिता था| ` 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


44 चिलप्पदिहारम 


| पाँच मण्डप 


ऐसा एक सुक्त- मण्डप (खुळा मण्डप ) था 
जहाँ विदेशियों द्वारा छाये गये 

नाम, चिह तथा माप अंकित अनेक माल 

| ढेर के ढेर लगे थे | 

न रक्षा - द्वार था, 

| न तारा - बन्दी थी | 
| और न अधिकारियों द्वारा रखवाली ही । | 
कोई इनकी चोरी करता | 
i तो ( मण्डप के अधिष्ठाता देव की शक्ति से) वह | 
सिर पर गदेन - तोड़ भार लादकर | 
चारों ओर घूम- घूमकर आने को विवश होता, 

और वहाँ से जा ही नहीं पाता। 

इसका भय ही 

चौर - वृत्ति का विचार करनेवालों को 

कपा देता था | 

ऐसा एक और स्नान-मण्डप था 

जिसमें स्नाने करके शक 

कुबडे, अंग -विच्छिन्न, गूँगे और बधिर एवं कुछ रोगी 
सुन्दर रूप प्राप्त कर खस्थ हो 

` प्रदक्षिण तथा वन्दना कर जाते थे। 
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विषैले सपे द्वारा दंशित 
एवं गड़ी हुई ajajad पिशाचों के प्रभाव से व्यथित लोग 
पूण स्वस्थ हो जाते थे | 


फिर वह भूत- चतुष्क था, 

जहाँ स्थित भूत 

चार कोस तक पहुँचनेवाले स्वर में 

घोषणा करता था, 

“ निकृष्ट कम करनेवाले कपट-सन्यासी, 
पापाचरण करनेवाली नारियाँ, 

राजा की हानि करनेवाले मंत्री, 

पर-नारियों को चाहनेवाले पुरुष, 

कूट साक्ष्य देनेवाले तथा पिशुन 

मेरे हाथ के पाश में आबद्ध हो जायेंगे |” 
यों कहद कर वह 

ऐसे कोगों को मार कर खा जाता था | 
इनके अतिरिक्त 

एक पुत्तलिका-मण्डप था, 

जहाँ खडी पुत्तलिका 

राज-दण्ड के वक्र होने पर (राजा के धर्म-च्युत होने पर) तथा 
न्यायाधिकारियों की आन्त व्याख्या द्वारा 
न्यायालय के पक्षपाती हो जाने पर, 

जीम ETA बिना 

दुःख के आँसू बह्दाती थी । 


जीवन के 
वास्तविक तत्त्वों के ज्ञाता महात्माओं द्वारा अनुमोदित 
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इन पाँचों मण्डपों में 
बलि अर्पित की गयी | 


उत्सव का आरम्भ 


वज्ज कोष्ठ से मंगलमय मुरसु' 

वस्त्रधारी हाथी के मस्तक पर रखकर निकाला गया 
और श्वेत गज के अधीश 

(इन्द्र) के मन्दिर के उत्सव के समारम्भ एवं 
समापन की विज्ञप्ति दी गयी | 

इसके पश्चात्‌ रोगों को 

स्थायी जीवन प्रदान करनेवाले इन्द्र के कोष्ठ में 
गगन चुम्वी मंगरु-पताका फहरायी गयी | 


वीथि की समृद्धि 


वीथियों पर 

मरकत, मणि तथा हीरे जडित प्रवार-स्तभों से शोमित 
स्वर्ण वेदिकाओं से युक्त 

समुन्नत अझालिकाओं के Nona द्वारों पर 

ऐसे wat की आकृति के तोरण थे 

जिनके मंगल-चिहांकित एव 

किम्पुरियों से अलकृत दाँतों से 

मुक्तमालाय लटकी थीं | 

वीथियों पर विशुद्ध स्वण के पूणे-कुम्म, 

Taira पालिका-करुश, पुत्तलिका दीप, 


1. मृदेग के समान एक बाजा | 
2, सींगों कौ नोक पर पहनाने का एक आभूषण | 
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सुनहली पताकायें, श्वेत रोम के चामर, 
मनोज्ञ छुगन्धि-चूण आदि की 
अतुल्य शोभा थी | 


मंगल स्नान | 


पश्च महा परिषद, 

अष्ट महा मण्डल, 

राजकुमार, वणिक्‌- कुमार आदि, 
तीव्र अधारोहियों की पंक्तियाँ, 
गजारोहियों के दळ तथा 
शीघ्रगामी अश्चों से युक्त रथों पर आखढ़ रथी सब ने, 
“ राज्य की उन्नति के आधार 

यशस्वी महानूप की विजय ET” — 

कहते हुए नगर में एक साथ मिल कर 

राजा की मंगळ-कामना की | 

महा-विश्व के समस्त जीवों के संरक्षक 

एक सहसत आठ शीषों से युक्त 

आदिशेष GET कावेरी नदी के 

शीतळ, परागावृत संगम - स्थळ का पवित्र जल 

स्वर्ण HSA में भर कर, ? 
भूमि के हर्षित होते और स्वर्ग के चकित होत 
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श्वेत शंख शरीरी बलदेव के मन्दिर में, 

शयामवण विष्णु के मन्दिर में तथा 

मालाओं एवं श्वेत-छत्र से शोमित देवेन्द्र के मन्दिर में 
उत्सव मनाया गया । 

आदि महापुरुष द्वारा विधित 

बिधानों से स्खलित हुए बिना 

बैदिक रीति से होमों का अनुष्ठान एक ओर — 
चतुर्विध देवों, अठारह गणों तथा 

अन्य विविध रूपों में दीखनेवाले देवों के 
यथोचित उतसव एक ओर-- 

धार्मिक मन्दिर, 

घमे गुह तथा 

बाह्य कोष्ठ के पुण्य स्थानों के 

ज्ञानियों द्वारा धार्मिक भाषण एक ओर-- 
ष्वज-रथ के अधिष्ठाता (चोळन्‌ तृप) के द्वारा 
बन्दी हुए शत्रु-नरेशों को कृपा 145 

बेड़ियों से मुक्तिदान करना एक ओर-- 

नयनों को मुग्ध करनेवाले 

वाद्य-वादक, वीणा-विशारद एवं 

संगीत-विज्ञ पाणनों' के द्वारा 

कल्पनातीत उत्कृष्ट संगीतोत्सव एक ओर॒-- 

इस प्रकार दिन-रात मदले-नगाड़ों के बजने से 
तनिक भी आँख मींचे बिना 

विस्तृत नगर की सभी वीथियों और गलियों के लोग 
उत्सव के आनन्दोह्लाप्त में आमम़ थे | 


1. चारणों के समान संगीत, वादन आदि में विशेषज्ञ एक तमिष जाति । 
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जैसा कोबलन 

प्रिय-विरह का अनुभव न होने से हर्षित 
मकर-कुण्डल-धारिणी मादवी के साथ 
गृह-पाित मुह, BIT, मयिलइ, 
कलशपालित HABE, 

अमर-मण्डित चेंगपनीर्‌ आदि की 

निबिड़ मालाओं की उलझनों में शोभित 
्रेम-क्रीड़ा से आनन्दित 

सुन्दर सुगन्धिमय पुष्प Agat में 

सामिलाष क्रीड़ा करते हुए 

सदा आनन्दोछ्लास में निमग्न 

दैनिक पण्य-वीथिका की पुष्प शालाओं की 
नव सुगन्धियों मे प्रविष्ट होते हुए, 
घुगन्धि-धूप एवं चन्दन का आनन्द लेते हुए 
सरस मन्दहास करती हुई युवतियों के 

मधुर वचनों से उमंग भरे, 

संगीतालाप करनेवाले पाणनों तथा 

नगर के ळम्पटों के साथ विचरण करता रहा, 
उसी प्रकार मलय-मारुत भी 

पंचम स्वर में गुंजार करते हुए अमरों तथा 
नव-वसन्त के साथ आकर वहाँ अमण करता रहा | 


पुरुषों का विभ्रम 
[वहाँ एक युवक किसी युवती के सौन्दये पर मुग्ध होकर कहता है-- ] 
“क्या, आकाश का चन्द्र भी 
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काले काले बादलों का वहन क्रिये 
और शश-बाळक़ को छोड़कर (अपने में ) 


दो मत्स्यो तथा उनके बीच में एक कुमिष पुष्प का चित्र रचकर 


गगन के सपे के भय से 
यहाँ आकर घूमा करता है ? ” 


[और कोई KA युबती की कटि को देखकर कहता है-- ] 


“ क्या, क्षीर सागर से उत्पन्न चन्द्रमा के 
अमृत-बिन्दुओं का पान करके 

पुनः अंग प्राप्त करने की इच्छा रखनेवाले 
मकर-केतन द्वारा पालित गगन-रता भी 
यहाँ उतर आया करती है १?! 


[ और किसी का कथन है-- ] 


“ इस संसार के सभी राजाओं को 
सम्पन्नता का उत्कषे दिखाने के निमित्त 
श्रीदेवी 


इसी महानगर में अवतीणे हुई थी--ऐसा मानकर 


कमल पुष्प भी ( अपने में ही ) 
रक्तिम LSAT, TSE, 

già नील कुवळइ, 

कुमिष आदि पुष्प बिकसित करके 
इस कृत्रिम रूप के साथ 

लक्ष्मी के सम्पके केलिए 

(इन वीथियों में ) घूमता है क्या!” 


[और कोई अपना मन छटाकर कहता है--] 
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“क्या 

सभी जीवों के प्राणों को खा जानेवाला 
विवृत-वक्त्र यमराज भी, 

महानृप के राजदण्ड की निषेधाज्ञा के भय से 
अपना पुरुष-रूप तज कर, 

पर अपनी प्रवृत्ति छोड़े बिना 

किसी लज्ञाशील, सुमुखी एवं सुमधुर वीणा के तुल्य 
मधु-भाषिणी युवती का रूप धरे यहाँ घूमता है १” 


प्रिया सहित 


aa की एक विशाल सेना (युवतियों) ने 
पुरुषों को 

युद्ध में पराजित कर रोके रखा और 

उनके शरीरों पर 

(अपने वक्ष के) अंगराग-लेप को 

अंकित कर दिया | 

एसी बिरोषता-सहित 

आगत विशाल-स्कन्ध पतियों के साथ मिल कर 
अरुन्धति-सी पतिव्रता नारियों ने 

यथाविधि प्रेम के आनन्द का अनुभव किया | 


/ नारियों के उज्ज्वल get के कुवल्य-दळ-लोचनों ने 
अपना रंग तज कर 

यह जो अरुणामा स्वीकृत की है, 

बह आतिथ्य-वेला में भी दूर न हो तो 


NSS a 
1. दूसरा अथ--पुरुषों ने अनेग की एक विशाळ सेना को रण में पराजित कर 
दिया और उसे रोके रख कर अंगराग-लेपन से अपने शरीर को मी उपळिप्त कर छिया | 
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उसे दूर करने वाली औषधि ही 
विश्व में क्या हो सकती है?” 


जब सभी ऐसा कह निप्क्रिय एवं चकित रहा जाते थे 
ऐसे समय-- 


नयन RES उठे! 


अन्दर पराग भरे और बाइर खुलकर मधु बरसाते हुए 


` प्रकम्पित होनेवाले उत्पल के समान 


कण्णही के श्याम नयनों तथा 

mad के रक्त-नयनों ने 

अन्द्र निगूढ़ भाव समाये जल बरसाया | 
देवराज के उत्सव के दिन (कण्णही और मादवी के) 
वाम और दक्षिण नयन यथाक्रम फड़क उठे । 


—; + j— 


SM 5 i yas: 


rd =f SSE esr 15 
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६, समुद्र - स्नान गाथा 
कामोत्सव 


विशाल रजत-पवेत पर स्थित 

विस्तृत चेडि नगर! में 

मधु-भरे प्रफुछित aga के उद्यान में 
एक विद्याधर”ने | 
मत्स्य के समान बडी बड़ी आँखोंवाली अपनी प्रेमिका के साथ 
कामदेव का महोत्सव मनाया | 


दक्षिण दिशा के एक सम्पन्न नगर (पुहार) में 
इन्द्रोत्सव मनाने का दिन यही है, 

यह जानकर 

उसने (अपनी प्रेमिका से) कहा-- 


४ तीव्र वेग के असुरो ने 

23-15 से देवनगर पर आक्रमण किया 
परन्तु वे, 

व्याप्र-तुल्य शक्ति से देवनगर की रक्षा करनेवाले 
> कपल -धारी राजा (पुसुहुन्दन) AT | 
विनष्ट किये गये । va ta 
स से मन में बढ़ी कालिमा के कारण | 
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शूल - प्रयोग में दक्ष राजा के सहायताथे | 
इन्द्रदेव द्वारा प्रेषित महाभूत । 
जहाँ स्वयं उपस्थित रहकर बलि-भोग करता है, 

उस स्थान को हम जाकर देखं । 


“ और उत्कृष्ट कळा के साथ 
दोष-रहित रूप में भूमि पर निर्मित 
उन पाँचों मण्डपों की रचना भी देखें 
जिन्हें चोप़न्‌ सम्राट. | 
अमरावती की रक्षा करने के उपलक्ष्य में | 
देव-पति से उपहार-स्वरूप प्राप्त कर 
परम्परा से अनुभोग करते आये हैं। 


“ नारद का यथाविधि वीणा-वादन और 
सह गायिकाओं का mg गीत सुनकर 
सहस-नेत्र के कान चरिताथ हो गये, 
पर उवेशी के नाख्च प्रस्तुत न करने से 
वीणा MAS हो गयी |! 


“ यह मूलोक में जाकर रहे!, 


इस प्रकार अमिशप्त होकर जो (भूमि में) प्रकट हुई 
ऐसी मादवी की परम्परा में जात 


सपे AN कमरवाली मादवीः का नृत्य भी देखें। 
प्रवाळ जैसे तथा E x 


ग्य 
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तुडि' के समान क्षीण कटि से भूषित सुन्दरी ! 
वहाँ जाकर हम भी अमराधिप को प्रमाण कर आवे 1?” 


पुहार-गमन 


मनोहर उल्ले नगर, विन्ध्याटवी, 

उच्च Raga हिमवान, Gana जल से युक्त गंगा, 
वेंकट पेत ( तिरुप्पदि ), 

असीम उपजाऊ कावेरी देश आदि को दिखाकर, फिर 
विकसित पुष्पों से भरे 

उद्यानों से अलंकृत पुदार में पहुँचकर 

( उसने प्रिया को) सब कुछ दिखाया और 

यथाविधि वन्दना की | 


मादवी के ग्यारह प्रकार के नृत्य 


उन्होंने उस समृद्ध प्राचीन नगर का 
आनन्दमय उत्सव देखा | 

/ मायोन्‌ (विष्णु) पर गायी गयी पाणिः, 
(चार) वणे-मूतों* पर चतुर्विध पाणियां और 
alinsa गगनचारी मदियम्‌ (चन्द्र) पर गाया गया गीत, जे 
फिर जहाँ विध्यनुसार ताल-लय के अनुसरण में Pe 


1, मृदंग जसा एक बाजा जिसका मध्य भाग पतला 
2, उजैन या अवन्तीपुर 5 
8. पाणि--एक विशेष प्रकार का गीत { 
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भैरवी! ने त्रुटि-रहित नृत्य किया था, 

उस भैरवी-रंगमंच शमशान) में 

देवों के त्रिपुर-दहन की प्राथेना करने पर 

हिमालयपति (शिव) द्वारा अमिवाण साधे और 

उमा को एक ओर किये 

किया गया कोडुहो डवि नृत्य, 

सम्मुख खड़े चतुर्मुख* के देखते 

शिव का भैरवी-रूप में पाण्डरंशस्‌ नृत्य, 

कंस की वञ्चना पर विजय पाते हुए 
अंजन-वणे (कृष्ण) का अल्लिय नृत्य, 
असुर (बाणाघुर) की हत्या के अनन्तर का कृष्ण का HETA, 
महा सागर के मध्य जल-तरंगो के रंगमंच पर 
सामना करते हुए शूर ( शुरपद्म ) पर 
विजय पाते हुए (कार्तिकेय) का तुडि aay, 
अपना छत्र सम्मुख नवाये असुरों को 

अपनी सेता छोड़ 

भागने को विवश करते हुए (कुमार) का कुड नृत्य, 

बाणासुर के राज्य को पार कर 

भूमि को नापते हुए (विष्णु) का FEH नृत्य, 

उत्प रूप तजकर नारी रूप में प्रकट कामदेव का पेडि नृत्य, 
FE अछुरों के कूर कर्मों को न सहती हुई दुर्गा का मरकाल नृत्य, 
श्वत वस्त्र धरे AGU को नष्ट करती हुईं लक्ष्मी) का पाव TA, 
युद्ध क्षेत्र के उत्तर-द्वार पर प्रस्तुत हुई इन्द्राणी का कडेयम्‌ तृत्य-- 


1, मूल में “पाःरदौ ? 
2. मूल में 'तिसइमुहन््‌ ”--चतुर्सुख-ब्रह्मा 
3, मूल में “ तिरुविन्‌ चेय्योळ ?--धनप्रदान करनेवाली 
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इस तरह, प्रिये ! 

उचित वेष विधान के साथ, यथाविधि 
खड़ी और पड़ी मुद्राओं में 

ग्यारहों प्रकार के नृत्य एवं तदनुमार गति 
मादवी के द्वारा 

परम्परागत रीति के अनुसार होते देखो । 
यही उस मादबी के वंश की मादवी है 
जिसके सम्बन्ध में मैं ने | 

पराग लदे पुष्पों से भरे उद्यान में कहा था yy 
ऐसा अपनी प्रेमिका को बताते हुए 

उसके साथ श्रेष्ठ विद्याधर ने 

सब कुछ देख आनन्द प्राप्त किया | 


कोवलन के साथ मादवी 


देवलोक के निवासियों ने भी 

इस MAAJA दृश्य को आकर देखा | 

इस प्रकार इन्द्रोत्सव, TA ALIES, 
अलंकार-प्रसाधन आदि समाप्त हुए | 

इसे देख कलह-भाव में उपस्थित 

aasa को हर्षित करने के fifty | 
arad! | 


ada गन्ध-मूलिकाओं से सुगन्धित बनाये | 
स्वच्छ जल से सुवासित तेल ot 


दस पौष्टिक पदार्थ एवं पंच-गम्धों से तथा | 
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उन्हें पाँच wal में गूथ, 
प्रत्येक पर प्रगाढ़ मृगमद लगाकर, 
छोटे छोटे पदों को आहक्तक से रँग कर, 
सुन्दर कोमल पदांगुलियों पर सुन्दर बिछियाँ एव 
Tent पर परियहम्‌ , AIG Way, Tans तथा अरियहम्‌ , 
ge जघनों पर कुरंशुसेरि, 
कटि पर नीलवर्ण पुष्प-वसन के ऊपर 
as बड़े मोतियों की मेखला, 
मनोहर कण्ठिका के साथ भुजों पर मणि जटित AAIE, 
मृदुर रोमावृत कलाइथों पर यथोचित रीति में 
मध्यमणि के साथ हीरों से अलंकृत चित्र-चूड़क (चूड़ियां), 
उत्तम स्वर्ण का HEIs, 
परियहम्‌ , शंख-वलयू एवं अनेक प्रवाळ चूड़क, 
KAS पुष्प तुर्य कोमल उंगलियों को 
maa आवृत करती हुई मत्स्यमुखी अंगूठी, 
उज्ज्वल लार रंग की मणि-जटित अँगूठी, 
धनुष के समान तनी वज्ज और मरत जड़ी AAA, 
कण्ठ पर हार के साथ AAI, नुणू-तोडर्‌, 
उत्कृष्ट हस्त-कौशळ से निर्मित, पूण -जाण्‌ 
श्रुंखला की डोरी के अम्र से 
गरदून को आवृत करती लटकती हुई को३इ, 
सुन्दर कणां पर इन्द्र नीलों के साथ 
TAMA जड़कर निर्मित कर्ण-भूषण, 
लंबे eat पर देव उत्ति, चेषुनीर_ बलम्बुरि, 
तोय्यहम्‌ , पुछहम्‌ आदि पहनकर 
सुन्दर ढंग से सज्बित होकर आयी, और 
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उसने मनोहर रूप से सज्जित शयन कक्ष में 
मिलन एवं मान से 
MAST को अपार आनन्द प्रदान किया | 


सञ्चुद्रतट - गमन 
उस उज्ज्वल एवं मनोहर नगर में, 
पूर्णिमा का आगमन होने पर, 
समुद्र-स्नान केलिए 
सुन्दर वस्त्रों से सज्जित होकर 
तीव्र वेग से जाते हुए जनों के साथ 
विकसित पुष्पों से भरे कुंजों से युक्त समुद्रतट जाकर 
समुद्र-क्ीड़ा देखने की इच्छा मादवी को हुई | 


सरोवरों के कमलों पर पक्षियों का KOTA हुआ; 
कुक्कुटो ने उषा के याम की सूचना दी 

JA घने अंधकार को क्षीण करता हुआ चमका; 
हार-विभूषित वक्ष से युक्त कोवलन के साथ 
मादवी उत्कृष्ट आभूषण पहनकर निकली | 
वारिदों के समान दानी (कोवळन) 

अपने अश्व पर चढ़ा और 

मृगनयनी (मादवी) रथारूढ़ हो गयी । 

वे कोटि कोटि]अमूर्य (वस्तुओं से सज्जित भवनों से शोमित 
उन पण्य वीथियों से होकर निकले, 

जहाँ पुष्पां से सजाये मणि-दीप उद्दीप्त थे | 

मंगलमय दासियाँ अपने झनझनाते आमूषणों से TEET, 
पुष्प एवं apg घास तथा धान बिछाती हुई | 
दोनों ओर जा रही थीं । ff 
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लक्ष्मी देवी के निवांस-सी शोमित ऐसी वीथि को 
उन्होंने पार किया | 


अनन्तर वे समुद्र से आगत धनों से सम्पन्न 

नगर-वीथि के बीच से जाकर उस बस्ती के निकट से निकले, 
जिसमें तरंगों के निकट के 

iene श्वेत बाढ्का-प्रदेश की घान्य-वीथियों पर पताकायें 
आप्रवासी व्यापारियों द्वारा 

काष्ठ-पोतों में राये गये ऐश्वर्य की सूचना देती थीं | 


वहाँ विविध रंग, चन्दन, पुष्प, सुगन्ध-द्रव्य, 

मिठाइयाँ आदि बेचनेवालों के दीप, 

निपुण ga के हस्त-कौशळ को प्रदर्शित करनेवाले दीप, 
frag बेचनेवालों के पंक्तियों में रखे दीप, 

अप्पम! बेचनेवालों के 

पीठिका पर रसे काले-काले विशाल दीप, 

विविध वस्तुएँ बेचनेवाली बालाओं की दूकानों के सामने के दीप, 
बीच बीच में मस्स्य-विक्रेताओं के दीप, 

agada के दीप-स्तम्भ” 

मछली पकड़ने जाते हुए मछुओं के aal के दीप, 

अन्य भाषा-भाषी देशों से आये वणिकों के अक्षय दीप, 
विशाल पण्य शालाओं के रक्षकों के दीप--इस प्रकार 
विविध प्रकार के अगणित दीप आलोकित थे | 


1, भष्पम्‌--एक प्रकार का पकवान 


9, मूळ में some विळक्कु, (Light House) जिसका शाब्दिक अर्थ है 
'समुद्गतट - दीप! 
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जिसकी महीन आटे जैसी रेत पर 

छोटा-सा सरसों भी दिखायी पड़े, और 

जो केतकी के घेरे से आवृत होकर, 

पराग भरे विकसित कमलों से आवृत 

मरुदम! भूमि से भी अधिक शोमित थी, 

ऐसी agar भूमि पर अपनी पोयूदल खेल की 
सखियों की मण्डली के साथ 

वह पुष्पलता-सी मादवी पहुँच गयी | 

पोयूदल खेल की सखियों की मण्डली के साथ 
वह yea सी मादवी पहुँच गयी | 


अनेक श्रेणियों में उत्कृष्ट पवेतीय पदाथो तथा 
समुद्र-द्रव्यों से लदकर झूमते हुए जल्यानों से भरे 
समुद्र के तट की छायावृत भूमि पर 

अनेक राजकुमार एवं उनके परिजन, 

वणिकू-कुमार एवं उनकी सेविकायें, तथा 
गायिकाओं एवं नतेकियों की मण्डलियाँ 

यत्र-तत्र यवनिकाओं से घिरी प्रस्तुत थीं | 


स्वग-लोक तक व्याप्त महायश से भूषित 

करिहाळू वळवत के 

कावेरी पर प्रवाहोत्सव मनाने के प्रथम दिन के समान 
सभी जन विविध वेषभूषाओं में और 

उत्सव भूमि के अपार कोछाह के साथ 

अत्यन्त उत्साही दिखायी पड़े | 


1, मरुदम्‌--कृषि प्रधान भूभाग 
2. नेय्‌दल--समुद्रतट का JAN 
9 
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समुद्र के किनारे को तोड़ती हुई 

कावेरी के मुहाने की तंग भूमि पर एकत्रित 
चारों वणा के लोगों का कोलाहल 

एक साथ गूँज उठा। 


समुद्र के माँस-गंध को 

अपनी सुगन्थि से दूर करती हुई ताषूइ से घिरे 
एक स्थान पर Gag वृक्ष के नीचे 

स्वच्छ विस्तृत बाठका भूमि पर 

चित्र - यवनिकाओं के घेरे के अन्दर 

रेत पाँववाले वितानालंकृत पर्थक पर 

सधी हुई तंत्रियों से युक्त वीणा को 

थकी हुईं वसन्दमालइ के हाथ से सतर्क लेकर 
कमल नयनी मादवी 

कोवरन के साथ उपविष्ट हुई | 


समुद्र तट की विकसित ताषूइ के श्वेत दलों के अन्दर 
सन्ध्या-समय निद्रा-निमम हुए इयाम-वर्ण अमरों को 
SEA प्रदान करनेवाले मधु एवं 

पराग समेटने केलिए प्रेरित करते हुए 

प्रभात में उज्ज्वल प्रभाकर का रथ भी प्रकट हुआ | 
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७, agza गीत 
१, भादबी srr वीणा - परीक्षण 


चित्र-वसन के अन्दर रखी हुई 

gut से अलंकृत तथा 

अंजन - नयनी नव-वधू-सी शोभित वीणा को, 
जिप्तके ककुभ, प्रसेवक, उपानह, तंत्री आदि 
समंजस रूप में आयोजित थे, 

मादवी ने प्रणाम कर उठा लिया | 


पण्णळ, परिवद्दन३, आरायूदल्‌ , IB, 179, 
विळेयाटूड, केयूप-- 

इन जाठों प्रकार से खर प्रसारित कर परीक्षण करती हुई 
उसकी मरकत-मणि-शोभित कांदक पुष्प-सी पतली उंगलियों ने 
गुंजार करते हुए अपरों के समान 

तंत्रियों पर अमण किया । 

तदनन्तर संगीत विदों द्वारा निर्णीत 

UGS, USIS, उन्द्‌, GIG, 
sead, IEE, अळळलू, पट्ट 

इन आठों खरायोजनों को 

ध्यान से सुनकर परीक्षण क्रिया, और 

८४ स्वामी | भाप कौन सा गाना चाहते हैं !” 

कहती हुई उसने वीणा को कोवळत के हाथ की ओर बढ़ाया । 
वह भी मादवी के मन को आनन्द प्रदान करते हुए 

‹ कावेरी - सम्बोधन ” और ‘area’! बजाने लगा | 


1, कानदवरि--एक प्रकार का गीत जो समुद्रतट पर गाया जाता है। 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative $ are 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
64 चिलप्पदिहारम्‌ 
२, कोवलन का वीणा-वादन--क्रावेरी के प्रति 
मालालंकृत तथा चन्द्र तुल्य श्वेत-छत्र के अधिप (चोषन सम्राट) 
अपने राज-दण्ड (के अधिकार) का विस्तार कर 
गंगा का भी परिरंभण करे, तो भी 
STV न देनेवाढी कावेरी | चिरकाळ जीओ | 


गंगा का परिरंभण करे तो भी 
उपालम्भ न देनेवाली मत्स्य-नयनी | 
भैं ने जान लिया है कि 

यही श्रेष्ठ नारियों का पातिव्रत्य है । 
चिरकाल जीओ, कावेरी | 


महान्‌ माछालंकृत श्वेत छत्र का अधिप 

अपने ऋजु राज-दण्ड की शक्ति से 

कुमारी का आलिंगन करे, तो भी 

उपारम्भ न देनेवाली कावेरी ! जीओ ; चिरकाळ जीओ । 


कुमारी का आलिंगन करे, तो भी 
SUS न देनेवाली मत्स्यनयनी | 

मैंने जान छिया है कि 

यही शरेष्ठ नारियों का महान्‌ पातित्रत्य है | 
चिरकाल जीओ, कावेरी | 


कृषकों के शोर करते, 
मोरी में बहते पानी के कुलकुलाते, 
मेंड़ को तोड़कर उछलते हुए पानी के गरजते, 


उत्सव मनानेवाले लोगों के उल्लासमय कोळाहळ मचाते, 
निरन्तर चलती रहनेवाली 
कावेरी | चिरकाल जीओ | 
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उत्सव मनानेवाले जनों के उल्लासमय कोलाहल मचाते, 
तुम जो चलती रही, सो 

अनियंत्रित जीभवाले (शोर करते ) 

वीरों के अधिप के tad के ही कारण | 

चिरकाल जीओ, कावेरी ! 


३, पुहार की प्रशंसा में 


aga देव को दिखाकर 

सुदीर्घे नीलोत्पळ-नयनी कन्या से कहे गये वचनों का 
उसने उल्लंघन कर दिया है । 

अजी, हम बेचारी केसे जानें कि वह ऐसा अधर्मी है ! 
हमारा नगर थुहार है 

जहाँ उज्ज्वल शंख-चूड़ियों तथा मोतियों को देख 

उन्हें किंरणें विकीर्ण करनेवाले शुभ्र चन्द्र एवं 

तारागण समझ कर 

कुमुदिनी प्रफुल्लित हो जाती है । 


अजी ! हम कैसे जानें कि 

जो प्रेमी बनकर पारितोषिक छिये 

समुद्रतट पर हमारे पीछे-पीछे आये, 

वे अपरिचित होकर 

हमारी याचना की प्रतीक्षा करते खड़े रहेंगे ! 
हमारा नगर पुद्दार है, 

जहाँ नारियों के नयन और 

जल पर पड़े चन्द्र-बिंब में 

विकसित होनेवाले नील-कमळ में 

अन्तर न समझ कर अमर चकरा जाते हैं । 


oi Bao 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


66 चिलप्पदिहारम्‌ 


अजी ! हमारा नगर यह पुदार है 
जहाँ टकराती हुईं लहरों के आघात से चंचल होकर 
कोलाहल करते हुए शंख किनारे आकर 
बालिकाओं द्वारा रेत पर बनाये घरौंदों को मिटा देते हैं, और 
विषण्ण बालिकायें 
ढीली होकर लटकती अपनी माछाओं से 
कुवलय पुष्पों को कोमळ उंगलियों से तोड़कर 
उन पर फेंक देती हैं 
re उधर से जानेवाले लोग 
आँखे समझ कर देखते ही रह जाते हैं । 


४. मित्र - वचन--नायकक के प्रति 
समुद्रतट पर चरते हुए 
वलम्बुरि शंखों द्वारा जो रेखायें बनती हैं, 
उनको तो सुमन-भार से लदे gaz वृक्ष 
पुष्प बरसा कर सूक्ष्म परागों से भर देते हैं, पर 
पूण-चन्द्र तुर्य उज्ज्वल मुख के 
तीक्ष्ण एवं शफरी जैसे नयनों के द्वारा उत्पन्न रोग 
जो अन्य औषधियों से शमित न हो, उसे 
उसके अंगराग लेपित कोमल स्तन ही दूर कर सकेंगे | 


५, मैं ने नहीं जाना 


समुद्रतट पर सूखने केलिए बिछी 

गन्धमय मछलियों से पक्षियों को भगाने के बहाने 
कोई लड़की गूँजते हुए अमरों से घिरा हुआ 
नवमछिका का गुच्छा हिलाती रहती है । 
सुगंधित पुष्पों से भरे इस उद्यान में 
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एसी कोई अप्सरा रहती है, 
यह मैंने नहीं जाना ; 
जानता तो इस ओर आता ही नहीं | 


जाल के सहारे जीवन-यापन करनेवालों के निवास-स्थान में 
जाल सुखाने के आँगन में, 

हाथ में कुसुम-गुच्छा लिये, | 

विक्रयार्थ पुखायी जानेवाली मछली की रखवाली करती 
कोई खड़ी है ; 

वेष बदलकर 

कटाक्ष-रूपी AA मारक शूल लिये 

कूर यमराज 

तरंगाकुळ जल के निकट के इस प्रमदवन में आ बसा है, 
यह मैंने नहीं जाना | 

जानता तो इस ओर आता ही नहीं | 


६. यह क्या है! | 


देखो ! 
मत्स्य, धनुष और मेध रचकर तथा 

काम की कला चित्रित कर | 
यह जो मुखबनायागयाहै, [| 
क्या चन्द्र है £ > (ors M yeh 
देखो | Lew pip भोग 
क्या, यह चन्द्र ही है, fF j 
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किनारे पर (लहरों द्वारा) बिखराये शंखों के गुड़गुड़ाते समय, 
दोनों ओर चलते हुए 

ये रक्त-रंजित शूल जैसे नयन तो 

कूर मृत्यु है । 

देखो! 

क्या, काळ ही एक सुन्दरी युवती का रूप धारण कर 
समुद्रतट-निवास्तियों के छोटे-से आवास-स्थान में 

आ बसा है: 


देखो ! 

सूखने के लिए बिछी माँस-गन्ध-मय श्वेत मछलियों से 
पक्षियों को भगाती हुई, 

दशकों में काम-ज्वर उत्पन्न करनेवाली अप्सरा यही है । 
यही वह अप्सरा है, 

जो अड्म्बु पुष्पों से भरे इस शीतल समुद्रतट पर 

पाँच sat में TA केशों सहित 

बालिका के रूप में आयी है | 


७, इन्हीं ने पीडा दे रखी हे । 
इन्हीं नव-विकसित उद्यान-पुष्पों ने, 
इसी सुगन्धिमय विशाल बाळका भूमि ने, 
इसी मधुर निर्म वाणी ने, 
इन्हीं कोमळ पीन स्तनों ने, 
इसी पूर्णचन्द्र -सुख ने, 
इन्हीं वक्र आ-धनुषों ने, 
इसी चित्रणातीत तडितुस्य कटि ने 
मुझे पीड़ा दे रखी है । 
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इसी तरंगाकुछ समुद्रतट ने, 

इसी सुन्दर रेतीली मूमि ने, 

इन्हीं सुगन्धिमय विकच कुसुमों ने, 

इसी द्वुम-निबिड़ उद्यान ने, 

इन्हीं सुगन्धि विकीर्णक घुंधराले अलकों ने, 
इसी मनोहर चन्द्रानन ने, 

इन्हीं शफरी-से Aaga ने 

मुझे पीड़ा दे रखी है । 


इसी शख-मण्डित समुद्रतट ने, 
इसी सुगन्धि फैलानेवाले कुंज ने, 
इन्हीं विकसित नव-कुसुमो ने, 
इसी (बाला के) एकान्त-बिचरण क्षेत्र ने 
इन्हीं कोमल अंकुर-तुल्य दांतों ने, 
इसी पूर्ण-चन्द्र-वदन ने और 
इन्हीं पीन युवस्तनों ने 
मुझे वेदना दे रखी है | 


८, खो न बेठना 


तुम्हारे अग्रज बन्धु 

समुद्र में जाकर 

प्राणियों की हत्या कर जीनेवाले हैं, और 
तुम शरीर में जाकर 

प्राणों का हरण कर जीनेवाली हो | 

कितने भारी हैं, | 
कसी हुई अंगिका के अन्दर न समानेवाले 


ये पीन स्तन | 
10 
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तुम्हारी कटि 
इनके भार से 
भारी आपति में पडी है । 
देखो! उसे खो न बैठना | 


तुम्हारा पिता 

क्रूर नेत्र जैसे रन्ध-्युत जाछियों से 
प्राणियों को मारनेवाला है, और 
तुम भी सुदीर्घ नयनों के जाल से 
प्राणों को हरनेवाली हो । 


तुम्हारी बिजली-सी कटि 

मुक्ताहार मूषित स्तनों के भार से 
दबकर 

टूटती जा रही है। 

देखो! उसे खो न बठना | 


तुम्दारे अग्रज बन्धु 
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९, अतुल्य | 
प्रवाळ की मुसलिका हाथों में लिये 
धवल ARA को कूटनेवाली gah रक्तिम नयन-- 
कुवलय goq नहीं ; 
ये करूर हैं, कूर हैं । 


माँस गन्धित एवं तरंगाकुल समद्रतट पर 

gag वाटिका की छाया में 

हेस-गति से विचरण करनेवाली इसके अरुण नयन-- 
हस-गति से विचरण करनेवाली इसके अरुण नयन 
कूर मृत्यु हैं, क्र सयु हैं । 


मधु-भरित नील-पुष्प हाथ में धरे, 

सूखनेवाली मछलियों से 

पक्षियों को भगाती हुई इसके रक्ताभ TAA— 
पक्षियों को भगाती हुई इसके रक्ताम नयन-- 
रजत के भाले नहीं हैं ; 

उससे भी तीक्षण हैं, तीक्ष्ण हैं । 


मत जाओ, 

अबोध हँस | 

मत जाओ । 

उसकी गति की समता नहीं कर पाओगे | 

मत जाओ, 

अबोध हंस | 

(उसके पास) मत जाओ। 

तरंग-मण्डित बिशाल सागर के किनारे तक के जग को 
चंचल बना देनेवाळी उसके पास मत जाओ | 
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ओ, अबोध हंस ! | 
मत जाओ | 
उसकी गति की समता नहीं कर पाओगे | 


१०. विवरण | 


(कीवलन की उपर्युक्त) कानळवरि' सुन 
मृगनयनी मादवी ने 

यह सोचकर कि 

इसमें कुछ गुप्त व्यंजना है और 

उसका मन बदल गया है, 

समागम से प्रसन्न हुईं-सी पर 

सचमुच व्यथित होकर, 

उससे वीणा ले ली, और 

स्वयं भी कुछ व्यंजित करती हुई 
(कानरूवरि) गाने लगी | 

इसे सुन प्रदेश-देव” तक चकित हो गया । 
विश्व भर के लोग हर्षित हो गये | 

वीणा निनाद से सुर मिलाकर 

वह गाने Sit | 


कक 
t 


coo 
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चंचल गति से निश्चिन्त चलनेवाली ! 
जीती रहो, कावेरी ! 


श्याम शफरी-से नयन खोले 

चंचल गति से निश्चिन्त तुम जो चलती हो, 
इसका कारण मैं ने जान लिया है कि 
यह तुम्हारे स्वामी के न्यायी राजदण्ड का 
am न होना ही है । ४ 
जीती रहो, कावेरी | | 

पुष्प-निकुंजों की छाया में 

मयूरों के नाचते, 

उसे समझकर 

कोयलों के संगीतालाप करते, 

सुन्दर मालाओं! के दोनों ओर झूळते बहनेवाली | 
जीती रहो, कावेरी ! | | 


अपनी सुन्दर मालाओं के दोनों ओर झूलते, 


तुम जो चलती हो, 

में ने जान लिया है कि कि 

यह तुम्हारे स्वामी के भयंकर भाले की _ é 

सामथ्ये केकारण a | 
FEE पत Ae 


जीती रहो, कावेरी | 
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सन्तान का पालन-पोषण BATS माता के समानं 
उसकी भूमि को समृद्ध बनाने केलिए 

तुम अमूल्य सहायता जो करती हो, 

उससे कभी मत चूको । 

जीती रहो, कावेरी ! 


भूमि को समृद्ध बनाने के लिए 

अमूल्य सहायता देती हुई 

इस प्रकार निरन्तर जो बहती हो, 

वह समस्त जीवों का संरक्षण कर 

जगत पर शासन करनेवाले 

दिनकर (दिनकर वंशी भूप) की कृपा के कारण ही है | 
जीती रहो, कावेरी | 


१२. मोक्तिक व्यापार ! 


उज्ज्वल किरणें बिखेरते हुए 

चन्द्र के समान मुखवाली (नायिका) के 

अरुणाघरों के मध्य शोभित मोती जैसे दाँतों के सामने 
आप के ये मोती हैं ही क्या ! 

फिर भी आप 

“छो, मोती लो! कहते 

प्रति प्रातः कामदेव के समान आते हैं | 


हमारा नगर यह पुहार है, 

जहाँ विशाल सागर की उत्तार तरंगे 
उज्ज्वल श्वेत मोती ला देती हैं, और 
बदले में 
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सुगरिध-पूरित समुद्रतट से 
पुष्प मालायें लेकर 
वणिक की भाँति लौट जाती हैं । 


१३, कुमुदिनी का भ्रम 


इन बलवान मछुओं की गु्त-विवाहित कन्याओों के 
लाल लाल हाथों से चूड़ियाँ स्वयं ही ढोली हो, 
गिर कर घूर चूर हो गथी हैं; 

उसका कारण हम बेचारी क्या जानें £ 

हमारा नगर यह पुहार है 

जहाँ सद्य'-विकसित पुष्पों के भार से लदे 

उच्च Jag वृक्ष की डालियों को तथा 

उन पर चढ़े हंस को देख, 

उन्हें नक्षत्र एवं चन्द्र समझकर 

कुमुदिनी प्रफुछ्ठित हो जाती है और 

अमर उससे मधुपान करते हैं । 


१४. घरौंदा मिट जाय तो ! 


इस प्रदेश में 

जहाँ पीनेवालों को विजित करनेवाला मधु छिपा नहीं रहता 
(जहाँ मधु का पान प्रचलित है) 

आप मी युवतियों को 

शमित न होनेवाली काम-पीड़ा प्रदान करेंगे 

इसे हम केसे जानें ? 

हमारा नगर यह पुहार है 

जहाँ युवतियाँ अपने बनाये घरौदों के 
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लहरों द्वारा मिट जाने पर, 

vaga पर अपने ही हाथों से रेत उछालती हैं, 
चोट पर लगनेवाले भाले सदृश तीक्ष्ण दृश्टियों से 
अश्रुधारा बहाती हैं, और 

(रेत से) सागर को ही पाटती हैं । 


१५, मैं नहीं जानती | 


सहचरी (जोड़ी) के साथ मिलकर 

क्रीड़ा करते चितळे केकडे को 

उसने देखा; | 

षुष्प-भार से छदे पुष्प निकुंज में 

मुझे भी देखा । 

फिर बह निर्मम हो, 

चलागया। | 

उस सागर-गामी की प्रकृति को, . 

पाँच Sat के घुंघराले अल्कोंवाली मेरी सखी! 
मैं नहीं जानती | 
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जो हमें भूल गया, 
उसे हम कभी नहीं ASN | 


इस तीक्ष्ण व्यथा-जनक संध्या-बेला में 

कातर होती मेरी आँखों के समान दुखी हुए बिना 
मधुर तंद्रा में आमम़ AR 

मुँह में मधुर मकरन्द भरे, 

हे नेय्दल पुष्प | 

तुम जो स्वम देखा करते हो, 

उसमें क्या मेरे कठोर-हदयी प्रेमी को 

इस तट की ओर कभी आते देखा है ? 


विहंग-गति से जानेवाले | 
अश्व-रथ के चक्र के गगन-चिह को, 
हे स्वच्छ जल के सागर | 

तू ने मिटा दिया है | 

अब में क्या करूँ £ 


ओ, स्वच्छ जल के सागर ! 

तू ने मिटा ही दिया है | 

तू भी oat से मिल गया है और 
मेरी व्यथा को नहीं जानता | 

में क्या करूँ £ 

मुझ से मिले प्रिय के महारथ के चक: 
मिटाती चलनेवाली हे लहर | | 


17 
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भीगे हुए शीतल समुद्रतट ! 
बया उससे नहीं कहोगे कि 
यह अनुचित है ! 


मुझ से मिले प्रिय के महारथ के चक्र-चिह्ों को 
मिटाती चलनेवाली हे समुद्र की लहरो ! 

जीती रहो । 

चक्र-चिह को ही मिटा दिया है | 

मुझ से मित्रता का बहाना तो किया पर 
मित्रता$नहीं रही | 

ओ सागर की लहरो | 

जीती रहो । 


१७, माता जी जान लें तो 2 


उत्कृष्ट मौक्तिकों का वलय घरे और 

उत्तम प्रवार-मेखला पहने, 

स्वर्णिम धान के खेतों तक 

लहरें मारनेवाले सागर में जानेवाले | 

vas वनिका की छाया में 

मकरध्वज ने जो नये आघात किये 

उनके कारण मुझे पहचानना भी असंभव हो गया है | 
अब माता जी यदि देख लें तो 

मैं क्या करूं £ 


मछुओं के जार सुखाने के इस आँगन में 
ARA का उज्ज्वल मन्दहास करते और 
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सुन्दर लाळ लाल प्रवाळ रूपी मुँह खोले लहरें मारनेवाले 
सागर से जानेवाले ! 

यह अबोध बालिका 

वर्षा-काल के पीरपू कुपुमों के रंग की हो गयी है । 

अब माता जी 

इश्वर से विनय करके यदि जान लें कि 

यह क्रूर कृत्य किसने किया है, तो 

मैं क्या करूँ £ 

अपने माँस-गन्ध से व्यथित होकर, 

उसे दूर करने के लिए 

az की पुष्प-वाटिकाओं में प्रवेश कर, 

बिखरे हुए पराग से मिळ कर 

सुगन्धित होनेवाली लहरों से युक्त 

सागर से जानेवाले ! 

यह अकेली अबोध बालिका 

अपार वेदना देनेवाले TA अज्ञात रोग के कारण 

सन्तप्त हो रही है | 

अत्यन्त TAS एवं व्यथित इस बालिका के अज्ञात रोग को 
माता जी यदि जान ले तो 
में क्या करूं £ ? ip apes 


= NS aY . 
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अस्त हो गया है । 

आँखों ने 

अदम्य व्यथा के 

अश्रु-कण गिराये हैं । 

विकच कुसुमालंकूत केशों से शोभित, । 
हे सखी ! | 
इस प्रकार 

कंकणों को AB करती हुई और 

अभि की वर्षा करती हुई 

मुझे उन्मत्त बनानेवाली सन्ध्या 

उस निमम परित्यागी के देश में भी होती है क्या ? 


प्रभाकर डूब गया है ; 
निबिड़ अन्धकार व्याप्त हो गया है | 
बिकसित एदिर्‌ पुष्पों-से अंजन-रंजित नयनों ने भी 
अश्रकण बरसाये हैं | 
हे नवोदित चन्द्र-तुल्य मुखवाली | 
चन्द्र को उगल्ती और 
सये को निगलती हुई 
ऐसी 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations - | 


पुहार काण्ड 81 


विकसित पुष्पों - से शोभित अलकोंवाली हे सुन्दरी | 
हत्यारिन बन मेरे प्राणों को लेनेवाली 
उन्मादकारिणी ऐसी सन्ध्या 

उस निर्मम परित्यागी के देश में भी होती है क्या ! 


१९, नहीं भूलेगा 


कोई HES के घेरों से आवृत कछार में आकर 
हमारे घरोंदे को मिटा गया | 

जो हमारे घरोंदे को मिटा गया, 

वह (हमारे ) प्रेम -पीड़ित मन को 

छोड़कर जानेवाला नहीं है । 


समुद्रतट के कछार से कोई भाया था और 
“दान करो! कहकर खड़ा हो गया MT-I 
जो “दान करो” कहकर खड़ा हो गया था, 
वह हमारी सीधी - सादी मृग - दृष्टि को 
भूलनेवाला नहीं है | 


हंस को हंसिनी के साथ नतेन करते 

वह कल देखता रहा | 

जो कल देखता रहा वह, 

हमारी देह के स्वर्णिम मस्से के समान ही 
हमें छोड़कर जानेवाला नहीं है। | 
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लहरें मारते हुए सागर से जानेवाले को 
मेरी मर्म - पीड़ा तुम ने नहीं बतायी । 
इसलिए मत आओ सारस! 

हमारे समुद्रतट पर मत आओ | 


२१. विवरण 


इस प्रकार गाती हुई सुन्दरी युवती ने 
पुनः Hees पुष्प -सी पतली उंगलियों से 
कइक्िइ TA छुश्छ मिलाकर 

मधुर चेव्यषिप्पालइ' बजाया, और | 
यथोचित रूप में आलाप करके 

पुनः एक गीत गाया । 


२२, जीते रहो, सायंकाल ! 


सायेकाल | 

मछुओं के विळरिप्पालइ? गाते समय तुम 

इळि को इककिकळड में छीन करते हुए आये । 
इछि को KEHKA में लीन कर देनेवाले तुम 


mi 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


पुहार काण्ड 
उन्हीं की छाया में दीप श्वास लेती हुई 


हमारे प्राणों को घेर लेने वाले सायंकाल | 
हमारे प्राणों को घेर लेनेवाले तुम 


उस आक्रमणकारी के साथ कैसा सम्बन्ध रखते हो, 


जो गढ़ के अन्दर के निर्बल राजा पर 
आक्रमण करता है | 


काम-पीड़ा के da होते, 
दिनकर के डूबते और 
सारे जग के निद्रा-निमम् होते, 
उन्मत्तकारक हे सायंकाळ | 
तुम आ उपस्थित हुए । 
यदि सायंकाल तुम्ही हो, और 
वही मेरा विवाहित पति हो, तो 
सचमुच संसार ही दरिद्र हो गया है | 
पर सायंकाल तुम 
जीते रहो । 

२३. क्षमा करो | 
ओ महासमुद्र देव! | 
अभि का प्रसार करनेवाली 
इस वेदनाजनक घुंधली संध्या में 


aed eh 


Vea 2 
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वह जो चला गया, 
उसे क्षमा कर दो | 
मैं तुम्हारे कमलोपम चरणों पर पड़ती हूँ ! 


२४, MAGA चला गया 


( विवरण ) 


इसे सुनकर कोवलन ने सोचा, 

“मैं ने तो कानल्वरि गाया पर 

इस छल-प्रपचमयी मायाविनी ने 

किसी पर मन रखकर ही गाया है 1” 

इस तरह वीणावादन के द्वारा 

उसकी विधि ही उसे चिन्ताग्रस्त करने लगी । 
उसने उस पूणचन्द्रानना को अस्त करते हुए 
हाथ को ढीला कर दिया और कहा, 

“ यहाँ बहुत समय बीत गया है ; 

अब उठो |” 

कोवलन के ऐसा कहने पर भी बह नहीं उठी | 
अपने सेवकों के साथ 

कोवलन के चले जाने के ara — 


२५. अकेली गयी 
बह्‌ पराग बिखराते हुए 
पुष्पों के निकुंज में 
ACES करती हुई 
RR को चुप करा कर, 
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मानों निष्किय-मन होकर, 

रथ में प्रविष्ट हुई, और 

प्रेमे के बिना ही 

अपने घर पहुंची | 

बहाँ उसने प्रार्थना की, 

“za विशाल जग के : 

सभी राजा जिसके सामने नतमस्तक हों, 

ऐसे, मस्तक-पट्ट-घारी गज तथा ; 
ज्वाळा जैसे कृपाण के अधिकारी चेम्बियन्‌ का. 
हार-विभूषित श्वेत राज-छत्र ; 
सागर-सीमा के पर्वत तक को अधीनस्थ कर रखे । 7 


ta A 
PS Er १५६७४ 


te ion BE 
3 Shar semud 
Beh WS ET) (At 
FA FDS ba n 
| जानी कि तारिक Me 
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८, बसन्त गाथा 
मन्द्मारूत आया 


४ विष्णु के पवेत ( वॅकट गिरि) तथा 

कंकण-घारिणी (कन्या कुमारी) के समुद्र की 

सीमाओं के बीच स्थित 

शीतल जल-समृद्ध तमिष प्रदेश के 

महलों से अलंकृत 

मदुरइ, प्रशस्त उरन्दइ, 

कोलाहल्मय बजी, धूम-धाम से भरित YAN, 

इन सभी पर (एक साथ) 

शासन करता हुआ कीत्तिशाली कामदेव 

अपने उल्लासवान मित्र बसन्त के साथ आगत हुआ |” 


इस वार्ता को 

ऐश्वयमय पोदियिळ पवेत पर बिराजनेवाले 

महामुनि (अगस्त्य) द्वारा संजात 

मन्द मारुत रूपी दूत ने विज्ञ किया | 

“ बिजयी मकरकेतन की सेनाओ | 

उज्ज्वल साघन-प्रसाधनों से सज-धज कर लो, ”— 


मानो ऐसा कहते हुए 

निबिड़ लताओं की छाया से 
कोयल 

सेना के विज्ञसि-दायक के रूप में 
सूचना देने ढगी। 
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ग्रीष्म मण्डप में मादवी 


प्रफुल्लित sat से मण्डित समुद्रतट से 
समुद्र-क्रीड़ा के बीच 

कोवलन्‌ के कलह के बाद 

उसके बिना लौटी हुईं कमल-नयनी मादवी 
बड़ी आशा से 

गगनचुम्बी अट्टालिका के ऊपरी छत के . 
ग्रीष्म कक्ष में गयी | | 


अन आमूषणों से मूषित उसने 

दैनिक कतव्य का पालन करते हुए 
कुंकुम-लेपित बिशाल स्तन-तटों पर 

बिशुद्ध और अमूल्य उपहार के रूप में 
दक्षिण सागर के मोती तथा 

दक्षिण पवेत का चन्दन धारण कर लिये | 


बह हक्षणयुक्त वीणा. हाथ में लेकर 

मधुर गीत गाने लगी, पर 

ga-ga खो बैठी और ' 

नब-्ृततियों में x शि 
प्रथम भेर्चेम्माल! गाती हुई. „ . 
उपविष्ट हुई | 

फिर उसने दक्षिण-हस्त 25 
पताका के रूप में प्रसेवक पर रख और. 
वाम-हस्त की चार उंगल्योंसे | 


1. एक प्रकार का शोकजनक गीत | 
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निबन्धन का स्पशेन कर 
चेम्बहइ, आपु, कूडम्‌ , ales आदि 
दोषों को दूर किया । | 


लक्षणानुकूल ही चौदह तारोंवाली (चकोड) वीणा में 
OR को प्रथम स्वर (HA) के रूप में और 

कइकिळड को सप्तम स्वर (तारम्‌ ) के रूप में 

बाँध-लिया, और 

इणइ, fag, पहइ, नटूपु-- 

इन चारों के ava की जांच की | 


फिर प्रथम (कुरलू ) और पंचम (इछि) का. 
श्रवण कर देखा । 


इसके अतिरिक्त क्रमशः 
पंचम से आरम्मित सात तंत्रियों में . 

उष को प्रथम, SIE को अन्तिम, 

कुर्‌ को प्रथम और कुरळू को अन्तिम बनाकर 
अहनिलइ-मरुदम्‌ , पुरनिलइ-मरुदम्‌ , 
अरुहियल-मरुदम्‌ , पेरुहियल्‌-मरुदमू-- 
इन चारों प्रकार के रागों का 
सम्यक्‌ परीक्षण किया। ` 


FEET 0 र 
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HA - पत्र 


सुगन्धित पुष्पों के बाण से 
विशाल विश्व पर शासन करनेवाले, 
एकाधिकारी राजदण्ड के अधिप 
कामदेव की प्रेरणा से 

मादवी ने संसार में सर्वत्र पूजित 
उसका (कामदेव का) सन्देश-पत्र 
MAST को भेजना चाहा | 


उसने चम्पक, माधवी, तमाल, HVPE, 

श्वेत मल्लिका, खस तथा रक्तिम कपनीर के 

कोमल दलों की बनी और 

विविध सुगन्धियाँ 

मिश्रित रूप में देनेवाली माला के मध्य में गुंथित 
प्रफुछित ताषइ पुष्प के सम्पुटित दुर को चुन लिया | 


फिर उसने उसके निकट ही गुथित 
पित्तिहइ पुष्प के ara को लेकर 
उसे गाढे लाक्षारस में इबोकर 

उस ताषइ दल पर लिखा-- 


“am भर के जीवों को आनन्द-मिळन प्रदान करनेवाला 
युवराजकुमार बसन्त आ गया है | 

सन्ध्या रूपी गज के मस्तक पर प्रकट 

कुमार चन्द्र भी निदोष नहीं है । 

चाहे मिले हुए प्रेमी 

अल्प समय के लिए fren होवें, . 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and 


90 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


चिलप्पदिंहारम्‌ 


चाहे प्रिया को छोड़ जानेवाला प्रेमी 
उसे भूल ही जावे, 

दोनों दशाओं में ये (वसन्त और चन्द्र) 
सुगन्धित पुष्पों के बाणों से 

प्राणों को लेनेवाले हैं। 

यह कोई नयी बात नहीं है । 

तुम जानते ही हो 1” 


पीली पड़ी हुई मादवी ने 

चौसठ कलाओं को एक साथ विस्मृत कर, 
गीतों एवं स्वरों का आलापन करनेवाली जीभ से 
वियोग में परिणत विशेष प्रेम की बातें 

कोमळ gast वाणी में बोलते बोलते 

एसा लिखा । 

फिर उसने उसी स्मरणोत्तेजक सन्ध्य[-समय 
बसन्दमारुइ को बुराकर कहा, 

“इस विशुद्ध पुष्पहार में निहित सब कुछ 
MATT को प्रदान कर उसे यहाँ ले आओ । ” 
भाले सी आँखोंबाली बसन्दमालइ ने 

मारा ले जाकर | 

पण्य-वीथि में 

कोवळून को दिया | 


कोवलन द्वारा तिरस्कार 
(Fava ने कहा )--- | 
“fon, SPAA, छोटे-से श्याम धनुष, 
TUT, कुमिष्‌ एवं कोबइ से शोभित 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


पुहार काण्ड 91 


उज्ज्वल मुख की मादक दृष्टि सहित 
अनुराग का आभास देती हुई 
उसका कण्‌ - कूडुवरि--- 


“ वारिदों का वहन करने से 

शिथिल होकर किरणें बरसानेवाले चन्द्र में 
आकर्षेकता से TARA के विहार करते, 
सम्पुटित प्रवाळ खोल कर, 

ज्योत्स्ता-तुल्य कोमल श्वेत मोतियों को 
gar ढंग से प्रदर्शित कर 

' आओ? कह आती हुई, और 

' जाओ! कह जाती हुई 

सुदीध श्याम नयना का काणू-वरि!-- 


८ प्रन्ध्यागमन से अत्यन्त व्याकुल होकर और 
चिन्ताग्रस्त मेरी विवशता को देखकर 
शुक्र की-सी वाणी, 

हेस की-सी मन्द गति और 

मनोहर मयूर की-सी सुन्दरता छिपाये 
अपनी सखी के वेष में 

एकान्त में आयी हुई 

उस भाले-सी तीक्ष्ण और 

सुदीषे आँखोंबाली का उळू-वरि--- 
ag के कणित होते, 

मेखला के झन झन करते, 


1. यहाँ वारिद, चन्द्र, शफरी, प्रवाळ और मोती क्रमशः केश, सुख, नेत्र, भधर 
छलौर दाँत के द्योतक दें | | 
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भूषण-भार से कमर के शिथिल होते 
अनुराग भरी दृष्टि से 

मेरी विरह-जनित व्यथा को देखते हुए भी | 
बाहर ही खड़ी रहनेवाली 
उसका सुन्दर पुरवरि-- 


“ मालायें, FS, पराग-मण्डित अलक, | 
मौक्तिक एकावली, पुन्दर, स्तन, | 
इन सब के भार से शिथिल | 
बिजली-सी कटि और 

सुन्दर भाळ से शोभित होती हुईं, तथा 
बाल-सख्यों द्वारा मेरा सन्देश पाकर भी 
मिलन का आग्रह समाये हुए 

मेरे शब्दों के विपरीत अथे निकालकर 
थके हुए शरीर तथा 

सुन्दर कोमल अलको के साथ 

मान करके 

Ted 

उसका किळवेरि--- 


“ वियोग के समय संतप्त होकर 
मेरे निकट-परिचितों को चुन चुन कर 
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अमरावृत्त पुष्पमाला से शोभित 
उसका काट्चिवरि- 


“ बार बार मूर्छित होती और 
अन्यों के उपचार से चेतना में आती हुई 
उसका samal — 0 0 


“ ये सब, 
सुनो, ASK पुन्दरी ! 
एक नतेकी होने से | 
उस मनोहर कंकण-धारिणी के लिएँ ' 
अभ्यास से ही प्राप्त हैं।” 1. 
— = HS ता 
1. 74 से 110 तक की पंक्तियों में प्रम के विविध प्रसंगों से सम्बन्धित भाठ 
प्रकार के Feat का विवरण मिलता है | कोबळन का विश्र्वास है कि इन सब में पूर्णत 
अभ्यस्त मादवी ने उसके प्रति प्रेम के जो व्यवहार किये वे सब अभिनय मात्र हैं । 
ये नृत्य और उनके प्रसंग निम्नलिखित हैं :-- 
1, कणूकूडु वरि (कणू ag = आर्खो का मिळना) — नायिका का स्वये 
जाकर नायक से मिळना | 
2, काण्‌ वरि (काण = देख) — आनन्द सहित मिलकर प्रिय से भळग 
हो जाना | 
3. gap वरि (उळ्‌ = अन्दर, रहस्य) — ग्रामवासियों के अनजाने नायिका 
का छद्म वेष में जाकर प्रिय से मिळना | 
4. graft (पुरम्‌ = बाहर) समागम के लिए जाकर मी प्रिय से न म्रिळकर 
बाहर ही खड़े रहना | 
. किळर्‌ वरि (किळर्‌ = अलग होना) — प्रिय के वचर्नो का विपरीत अर्थ 
निकाल कर मान करके हट जाना | 
6, तेचि वरि (तेर्चि = चुनना) — विरहिणी नायिका का प्रिय के परिचितों 
को चुन चुनकर उनसे अपनी व्यथा की चर्चा scat) ' 
7. mafa घरि (काटूचि वर्य, दर्शन) -व्यथा. कौ चरम दशा में 
नापिका का, जो जो दीख पड़े उन सबको अपनी व्यथा बताना | 
8, फेइत्तुक्कोळ्‌ वरि (ऐडु = उठा) — नायिका के विरह-जन्य व्यथा से 
मूर्छित होने पर अन्यों का उसे.उठाकर SAAT, करना ॥७ 
18 


Ot 
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मादवी ने सुना 


मनोहर भूषणों से अलंकृत मादवी द्वारा 

gar दळ पर लिखित 

वह प्रेम-पत्र तिरस्कृत हो गया । 

उसे बसन्दमालइ ने 

व्यथित एवं MAA हृदय के साथ 

प्रफुल पुष्प मालाओं से सञ्जित मादवी के पास 
तुरन्त ले जाकर 

सब कुछ कह सुनाया | 


निद्रा विहीन 


“ मुन्दर मूषणोंवाली ! 
सन्ध्या को नहीं आवे तो भी 
प्रातः काल दर्शन होंगे?” 
` ऐसा कह व्याकुछ निष्किय (भारी) हदय के साथ 
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[ बेण्ब। ] i 

“ मानियो | 

सभी feat से मिलो p 
यही अनंग की आज्ञा है, — | ; 
कोयल ने घोषणा की | 9 À 
(वसन्दमाल्ह्ह ने | | 
कोवलन के प्रति अपने कथन का सरण. किया--) 
“ कानलूवरि से sata होने वाले | p 
वसन्त काल में és 
जो तुम्हारे साथ समागम करती रही, 
कोमल पुष्प पर लिखित | i 
उसके प्रेम-पत्र को देखो |” 
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९; स्वप्न - कथन - गाथा 


सन्ध्या समय । 
सूर्यास्त होने पर | 
लता-सी क्षीण कटिवाली यूवतियों ने 
अपने विशाल ग्रुहांगनों 4 | 
उज्ज्वल JEL, मुकुर एवं 
धान मिलाकर बिखेर दिये, 
मणिदीप प्रदीप्त कर दिये और... | 
z निशा परिधेय घारण कर RA ` | 


मालती की कथां ' | 


किसी दिन, 
जब मारती अपनी सौत के बालक को 
दूध पिला रही थी तब बालक की 
हिचकियाँ आने से मुत्यु हो गयी । 
इस भय से कि कहीं 
राह्मण (पति) और ala दोनों 
उसी पर अपराध न छग दें और 
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उसने प्राथना की, ` | 

“देवो ! मेरी ब्यथा दूर करो |” 
अनन्तर उसने पासण्डच्चात्तन' के सामने 
(साष्टांग प्रणाम करते हुए ) 

ब्रत धारण किया । ' ' `, | 


इडाहिंनी 


तब कोमळ लता - सी i 

एक अनन्य सुन्दरी ने प्रकट होकर कहा, 
“हे निरपराषिनी! . 
जो कृत-तप नहीं होते, . ja 
उन्हें दैव भी वर नहीं देता । . | 
यह कथन असत्य नहीं है |. | 

यह सत्य कथन है | 

अपने हाथ का शव मुझे दे दो |” 

यह कहते हुए E 2018 है 
ˆ 'शव.को अपने हाथ में छीनकर . . 
वह Bat ही अंधेरे में, शिक Ag 
जब सब निद्रा निमम थे, । “1111. 
इमशान - कोष्ठ में गयी; । 
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चात्तन्‌ का अनुग्रह 


वञ्राघातित मयूर के समान 
सिसकियाँ भरती रोनेवाली उससे 
चात्तन ने आकर कहा, 

“ माता ! विलाप मत करो । 
अपने सामने ही 

जीवित बालक को देखो । ”” 


फिर वही एक बालक के खप में 

कोकिरु-मण्डित एक निकुंज-छाया में प्रकट हुआ | 
युवती ने भी किसी सन्देह के बिना 

उस माया-बालक को लेकर 

छाती से रगा लिया, और 

जाकर उसकी माँ को सौंप दिया | 


तेवन्दी की कथा 


इस बालक ने 

विशुद्ध त्राण का अनुसरण करनेवाला ब्रक्षचारी होकर 
विविध mat में उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त कीं । 

माता-पिता का निधन होने पर 
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उसने अपने अमर यौवन का रूप दिखाया और 
“मेरे कोष्ठ में आओ” कह कर 
वह अदृष्ट हो गया | 


“ ' तीथा में जाकर तीथे-स्थान करूँगा” कह कर 
हृदयहारी प्रियतम चला गया है | 

उसे पुनः यहीँ मुझे लौटा दो, ” कहती हुई 
वह मैजु-भाषिणी इसी एक ध्येय से 

मन्दिर में प्रतिदिन प्राथेना करती रही । 


कण्णही के पास | Á | 


निष्कलंक एवं सद्वृत्त सुग्रहिणी कण्णही को व्यथा हुई है, 
यह जानकर वह मन में अत्यन्त दुखी हुई । 

उसने तिनका, अरुहु घास, चिरुपूळडू का बीज 

धान आदि बिखेरते हुए जाकर 

कण्णही को आशीर्वाद दिया, 

“ पतिदेव की पुनः प्राप्ति हो 1” 


परकण्णहीनेकहा,  ., TE 
“उसेमैंप्रातकरूतोमी ७ 
मेरे हृदय को व्यथा होगी। | 4a 
स्वमन में (53004 
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हम दोनों बहुत दूर चलकर 

एक महानगर में प्रविष्ट हुए । 

उस महानगर में पुरवासियो ने... 

एक असह्य कुवार्ता सुनायी 

मुझे मानो बिच्छू ने डस दिया | 

“ कोवलन पर एक आपत्ति आ पड़ी है”, 

यह सुनकर मैंने राजा के सम्मुख निवेदन किया | 
राजा तथा नगर पर एक विपति आयेगी | 
मैं कुछ नहीं कह सकती | | 
भयकर अपराध | 

सुन्दर कंकणधारिणी मेरी सखी, 


भयंकर अपराध | 


हम पर रुगाये गये अपराध तथा 


` उसके सुपरिणाम को सुनोगी तो 


तुम्हें हसी आयेगी ।” | 


_ आश्वासन 


14 
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समुद्र में छोड़कर 

स्वयं लहरें मारती हुई 

उसमें मिल जाती है, 

उस संगम-स्थान के 

THES पुष्पों से भरे समुद्रतट पर 
सोम-कुण्ड, सूर्य-कुण्ड नाम के दो सरोवर हैं। 
जो नारियाँ उनमें मत्जन कर 

कामदेव के मन्दिर में बन्दना करेंगी 

वे अपने पतियों के साथ 

इहलोक में सुख भोगेंगी और 

भोग-भूमि में भी जन्म लेंगी । 

हम भी किसी दिन जाकर स्नान करें 1” 


कण्णही का उत्तर 


एकावली-घारिणी (कण्णही) ने कहा, 
“age (मेरे लिए) अनुचित है |” 


कोवलन का पुनरागमन 


उसी समय एक दासी ने आकर कहा, 
“ हमारे महिमामय earl द्वार पर आये हैं । 
हमारे कोवलन ही हैं । ” 


कोवलन भी उत्कृष्ट शयन-कक्ष में प्रविष्ट हुआ | 


अपनी पक्षी के क्षीण शरीर एवं व्यथा को देख 
दुखी होकर उसने कहा, 
“ कपटाचारिणी मायाविनी के साथ रहकर 
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मैं ने अपनी परम्परागत सम्पत्ति के 
विशाल पर्वेत को ही नष्ट कर दिया है | 
इस अमाव पर मैं लज्जित हूँ । ” 


मन्द हास्य से युक्त सुन्दर मुख के साथ 
के कण्णही ने कहा, 


“ अभी age बचे हैं, लीजिए |” 


कोवलन का निश्चय 


“ प्रिये | सुनो । 

इस नुपुर को पूंनी के रूप में लगाऊँगा और 
अझरिकाओं से शोमित 

प्रशस्त मदुरह नगर जाकर, 

आमूषण-सहित 

जितना धन विनष्ट हो गया है, | 

उसे पुनः अजित करने का प्रयत्न करूँगा ] 
ee मेरे साथ यहाँ से चलो | 

पुछ पुष्पारंङृत केशों से शोभित 


A set Vere कत 
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पुहार से प्रस्थान 


प्रिया के उस स्वप्न ने 
विशाल श्याम नयनोंवाली 
मादवी के शब्दों को भी 
निरथेक बना दिया | 
पू्व-कर्म की प्रेरणा से वह 
उज्ज्वल किरणों द्वारा 


रात्रि के निबिड़ अन्धकार के 4 
दूर होने के पूव ही 
वहाँ से निकल पड़ा | 
2 f fh gs 
IF FT FORE 


हक TP Te HS शि MF 
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१०, प्रदेश - दर्शन गाथा 


रात्रि के अन्तिम याम में 

जब आकाश-नयन नहीं खुला था, 

नक्षत्रों से भरे आकाश से 

उज्ज्वल चन्द्र भी अप्रत्यक्ष हो गया | 

अँधेरे के अन्त की उस रात्रि में 

कमे-फल से प्रेरित मन द्वारा संचालित होकर 
वे निकल पड़े । 


देव-मन्दिरों में 


जहाँ बकरे, सुरागाय और श्वेत-पंख हंस 
मित्र NA विराज रहे थे, 


ऐसे विशिष्ट कारीगारी के और 


अगेलायुत कपाटों से युक्त 

विशाल प्रवेश द्वार को पार कर 

उन्होंने 

मनोहर सपे-शय्या पर योग-निद्रा में faa 
मणिवणे (विष्णु) के मन्दिर की प्रदक्षिणा की । 


फिर वे उन सात इन्द्र-विहारों को 


"° ' ug os e 
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माँसाहार का परित्याग, 

aaa का निर्वाह और 

शोक का निवारण करते हुए 

संयम के आदशों का पालन करनेवाले 
तत्त्वज्ञानी महात्मा लोग 

जहाँ एकत्रित होते थे, 

उस अहेत मन्दिर में 

पंच-परमेष्टियों की 

पाँचों सन्धियों के केन्द्र के रूप में विराजित 
बिशाल मण्डप के स्वर्णिम पुष्पों से शोभित 
अशोक वृक्ष की शीतल घनी छाया में 

जग भर के जेनों द्वारा अमिषेकोत्सव तथा 


रथोत्सव के समय pa 


चारणों के आ विराजने के लिए निर्मित 
जो उज्ज्वल sas था, उसका भी 
प्रणाम कर प्रदक्षिण किया । 


कबुन्दी से मेंट 
फिर वे je 
उस प्रवेश-माग कोपारकर . . 


आगे बढ़े ta 


जोपवेत से निकलती हुई 1 
बिशाल नदी के ससान था। | 
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विविध पुष्पों से लदे वृक्षों के झुरमुटों से आबृत 

स्नान-वाटिका की AR के निकट से होते हुए, 

झुके हुए सघन छाया-तरुओं से शीतळ हुई 

विस्तृत वीथि से 

कावेरी के संगम-स्थान को पार कर 

उन्होंने पश्चिम की ओर प्रयाण किया | 

जलू-समृद्ध कावेरी के 

उत्तरी तीर के पुष्पवन में प्रवेश कर 

वे कोस भर चले और 

कवुन्दी के मठ के 

पुष्पित तरु-निकुंज में पहुँचे । 

कोमल छता-सी कण्णही की | 
क्षीण कटि ga- गयी ; | 
पैर दुखने लगे | 

सुगन्धित केशोंवाली उसने 
wat साँस लेकर 

छोटे छोटे दाँतों को प्रकट कर 
मुस्कराते हुए पूछा, | 
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व्यथापूर्ण मन्दहास के साथ 

मधुर स्वर में कहा, और , 
उस मधुभाषिणी के साथ विहार में उपस्थित 
तपस्विनी कवुन्दी के दर्शन कर 

उनके पदों की बन्दना की | 


“रूप, कुल एवं उत्कृष्ट चरित्र से मूषित तथा 

महा-देव (अहत्‌ देव) द्वारा विधित | 
at के अनुयायी लोगो ! | 
तुम ने इस प्रकार पापियों के समान | | 
अपना आवास छोड़कर 

यहाँ आने का विचार क्यों किया है!” | | 


“ महातपस्विनी | 

कहने के लिए अधिक कुछ नहीं है । 
बस, में मदुरइ नगर जाकर 
भनोपार्जेन करने का इच्छुक हूँ | 


“ पाडहम्‌ से मूषित ये कोमल पद 
कंकड़ों की कशता नहीं सह सर्केगे | . 
काननों से युक्त इस प्रदेशको : 
पार करना भी कठिन है।  ... 
काळ की गति को कौन जाने! | 
यदि ag कि यह (विचार) अनुचित हवै, . ` ` 
यहीं छोड़ दो तो भी नहीं छोड़ोगे। . | 
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mea की उपासना करने के लिए 

दक्षिण तमिष देश के 

निर्दोष aga नगर जाने की इच्छुक हूँ । 
अतः मैं भी साथ TANI चलो 1” — 


ऐसा कहती हुई तपस्विनी कवुन्दी का प्रणाम करके 


MIST ने कहा, 

“ आप ही साथ चलने की कृपा करेंगी तो 
समझिए कि 

इस केयूरधारिणी की चिन्ता 

इसी समय 

मैने दूर कर दी |” 


मार्ग की बाधायें 


४ कोवलन्‌ | देखो ; 

हम जिस पथ के पथिक बनने जा रहे हैं, 
उसमें हमें sam देनेवाली seat अनेक हैं | 
सुनो, घूप की उम्रता सहन करने में असम 
इस कोमलांगी के साथ 

पुष्प-भरे छाया-तलों से हम प्रयाण करें, तो 
भूमि के अन्दर से 

कन्द-मूळ निकालने से बने age 

जो पराग-रहित चम्पक पुष्पों से आवृत होकर 
आमक हुए हों, 

असावधानी से चळनेवाळो को . 

घोर विपति में डाल सकते है | 
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“ बिखरे हुए पुष्पों की ढेरों से 

बचकर हम जार्वे, तो 

कटहल के पके हुए मधुर फल, 

मानों बैर से 

टकरा सकते हैं । 

हल्दी एवं अद्रक के निबिड़ बागों से जावे, तो 
पके हुए कटहल के कड़े बीज 

शत्रुता से गड़कर 

दुख दे सकते हैँ । 


| 
d 
| 
| 


“ हे मत्यनयनी युवती के प्रिय | 

खेतों के मागे से अग्रपर होने पर, 

वा पुष्पों से सुगन्धित सरोबरों में 

झगड़ती हुई शफरियों को भगाकर और 

लंबे वाळइ मत्स्यों को He से पकडकर उदविलाव 


मलंगु मतयो सेभ. [|| 

तालाब के पार भगाने Bi, तो 

यह रमणी घबड़ा जायगी । | ne डे 
r 5 hs FA 

“ इसके अतिरिक्त | Hoa 

Sat पर लगे मधु - मक्खियों के 


ee y 
16087 >> 


"e 
ba He Bate 
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अबोध होकर यह 
उसे अपनी अंजली में लेकर पी जाय |! 


“ कृषकों ने 
चितकबरे अमरों सहित | 
SAAT पुष्पों को फेंक दिया होगा, और 


सम्भव है, 


ऐसे खानों पर 

तुम लोग 

पथ-श्रान्ति से जनित 
अबोधता के कारण 
पद रख दो। 


“ यदि छपाका मारते हुए नाले के 
किनारे से होकर हम चलें, तो 


संभव है 


चितले, केकडों और stat को न बचाकर 
हम सीघे आरे बढ़ते ad जायें और 
उन्हें असश्च वेदना दे बेटें | 
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इन संकेतों को ध्यान में रखकर, 
इन सब से बचकर चलना |” 


तपस्विनी कवुन्दी ने 

अपना पवित्र मिक्षा पात्र, 

कंधे की थैली तथा मोर पंख लेकर कदा, 

“ पंचाक्षर - देव' मागे -बन्धु हों । ” 

निष्कलंक महत्त्व से युक्त उस पुण्यात्मा के साथ 
वे भी यात्रा में निकल पड़े | द 


प्रदेश की समृद्धि 


चाहे शनि जल उठे, 
चाहे धूम-केतु प्रकट हो, अथवा 

उज्ज्वल JA RES 

दक्षिण की ओर गमत करे, तो भी 

पवन से प्रहरित ( कुडग ) पवेत पर 

घोर गजेन करते हुए 

जल - गर्भित मेघ वर्षा करते थे | 

कावेरी उधर से निकलकर oy 
पश्चिम पवत के l 

अनेक अमूल्य पदार्थों को लिये वह रही थी । 
समृद्ध सागर के निकट आने पर 
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( उसकी ध्वनि में) आस्मि, कपार” 

घर-घर करता हुआ TAT? और 

जल-भरे पिषा* के रव 

ga हो जाते थे | 

पके हुए धान एवं 

Sa के खेतों से आवृत 

सरोवरों के सुन्दर घने कमल-वन में से 
जरू-कुक्कुट, 

घने स्वर में बोलते बगुले, 

अरुण पद हस, हरित पद सारस, वन-कुक्कुट, 
जळ कोओ, चाहा पक्षी, Wa प्राणी, 

va पक्षी, Gar सारस आदि के 

शोर के कारण 

युद्धवीर महानूपों के रण-क्षेत्र के 

विविध ast का-सा 
कोलाहल मच रहा था | 


कृषकों की दशा 


ee ja 


भरसे 
HATA पतले कीचड़ में 
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Sax के समान लटकने लगीं, और 
उनसे 

पके हुए विविध प्रकार के धान 
छूटकर झड़ने लगे । 


पृष्ट बाहुओंवाले 
श्रमिकों एवं कृषकों के 
सम्मिलित होकर उल्ला करने का कोलाहळ-- | 
इसके अतिरिक्त सुगन्धित पुष्पों को तजकर | 
धान की बालियाँ धारण कर i 
केयूरालंकृत कंधों तथा स्तनों पर 
कीचड़ सहित, 

अतीव उल्लास के साथ, 

लाल शफरी-सी आँखों से देखती और 
Hare बोली में बोलती हुई 

अन्त्यज नारियों के, 

मधुपान से मत्त होकर 

गाने की विचित्र ध्वनि--- 


हरे हरे अरुहद तण एव . फ 
FAST gii केसाथ | 5 7151 
मंगलमय घान की बाल्या मिलाकर  . 

गुथी मालायें अर्पित कर, 


114. 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


चिलण्पदिहा रम्‌ 


घान की कटी हुई फुसल की ढेर लगाकर 
अनाज निकालने के लिए 

Tat को चलानेवालो के 

समृद्ध स्वर्णिम धान देनेवाले 

समृद्धि-गान की ध्वनि-- 


शुद्ध ध्वनियुक्त किणइ' बजानेवालों के 
कुशलता से मिट्टी लिये 

BI बजाने पर निकलती हुई 
उष्लास-प्रद ध्वनि-- 

आदि को सुनते हुए 

नदी के किनारे से 

वे 

पथ-श्रान्ति भूलकर 

उष्लसित हृदय के साथ 

आगे बढे | 


आगे बढ़े 
व्याप्र-पताका मण्डित रथ के 


rp cme ihe जक 
1, ge प्रकार की ढोलकी|। 
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इससे उत्पन्न सुगन्धित धूम से 

उच्च भवनों के आच्छादित होने के कारण 
हिमावृत पवेत के सदश सुन्दर लगते हुए 
मंगलमय वैदिकावासों को भी पार कर 

वे आगे चले । 


असीम जल से युक्त कावेरी देवी के पुत्रों, 
आश्रित-वृन्द, (राजा के,प्रताप'तथा 
कृषि से स्वस्व प्राप्त करनेवाले जनों के 
प्राचीन महत्त्व-पूर्ण ग्रामो को देखते हुए 
वे चलते रहे । 
ऐसे प्रदेश से भी होकर वे निकले 
जिसमें बीच बीच के ग्रामों की 
समृद्ध ईख-रस की भट्टियां से 
निकलता हुआ धूम फेलकर 
भेछाच्छन्न गगन-चुम्बी 
vaat के समान लगता था | 
वे दिन में 
कोस भर से अधिक नहीं चलते थे | 
कई दिन बीच में ठहरते हुए 
वे प्रयाण करते रहे | 

चारण का आगमन 
(अन्त में) एक दिन वे 
नदी से घिरे हुए श्रीरंगम में पहुंचे 
जहाँ बाँस के घेरों से आवृत 
अनन्य सुलभ वृक्ष-कुंज थे | 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initia 
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ast देवों के निवास के लिए 

अनुयोज्य पुष्प-सुगन्धिमय एक भाग था | 
महान कीर्तिशाली जैन-घर्मियो द्वारा निर्मित 
पुहार के पट्टिणप्पाक्कम्‌ के 

उज्ज्वल शिलातल पर बैठकर 

अहत्‌ के (त्रिविध) अतिशयों' से समन्वित 
घमै-चर्या की व्याख्या करनेवाले चारण 
उसे छोड़ यहाँ आ प्रकट हुए । 


चारण का धर्मोपदेश 


उन्हें कबुन्दी ने पहचान लिया | 

कवुन्दी के साथ | 
“ पूव-कृत कर्मों के फल दूर हों” कहते हुए | 
उन्होंने चारण के चरणों पर दण्डवत्‌ किया । 
उन लोगों के आगमन के कारण एवे | 
उद्दिष्ट ध्येय को 

अपनी ज्ञान-ज्योति के द्वारा जानते हुए A 
इच्छा-अनिच्छा से अतीत 

वीर होमे के कारण 

चे चिन्तित नहीं हुए । 
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निकलनेवाले अंकुर के समान 

प्रस्तुत होकर असर करे तो 

उसका निरोध असंभव होता है | 

प्रचण्ड आंधी में 

विशाल मैदान में प्रदीप्त 

दीप-शिखा की भाँति 

प्राण शरीर के साथ न रहकर उड़ जायेंगे । « 


“सर्वज्ञ, धर्मात्मा, अपरित्ञेय, | 
aug, जिनेन्द्र, कृत-कृत्य, | 
भगवन्‌, धर्माग्रणी, स्वामी, 

धमे-रूपी, azh, पुनीत, 

पुरातन, ज्ञानी, जिनवर देव, 

शिवगति-नायक, परमपुरुष, गुणवंत, परमज्योति, 
परम तत्त्व, साधु, चारण, 
कारण-पुरुष, सिद्ध, महान्‌, 

श्रेष्ठतम, प्रकाशपुंज, सर्वान्तर्यामी, 
गुरुवर, प्रकृत गुणी, हमारे अधीश, 
अक्षय-कीतिं, अनुपम गुणवान, 

शंकर, दश, स्वयंभू, चतुमुख 

अंग - आगम - दाता, अहेत, कृपाळु मुनि 
आादि-कर्ती, अष्ट-गुणी, अविभक्त-पुरातन, | 
स्वर्गाधिप, वेद का आदि-पुरुष और ज्ञान प्रकाश | 


be 


’ 


K td 
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कयुन्दी का निश्चय 


चारण के इन वचनों को सुनकर 
तप-सिद्ध कवुन्दी ने 
अपने हाथ सिर पर जोड़कर कहा, 
gast को जिसने जला दिया, 
उसके श्रेष्ठ ज्ञान-वचनों के अतिरिक्त 
और किसी के लिए 
सेरे कान नहीं खुलेंगे | 
काम को जिसने जीत लिया 
उसके एक aga आठ नामों के अतिरिक्त 
और किसी का उच्चारण मेरी जीभ नहीं करेगी । 
पचेन्द्रियों को जिसने जीत छिया, 
उसके चरण-द्र्य के अतिरिक्त 
और किसी को मेरे नयन 
हाथ की दूरी में देखते हुए भी . 
नहीं देखेंगे | 
कृपा-घमे को जिसने स्वीकृत किया 
` उस पुण्य-देही के अतिरिक्त 
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उसके पादारविन्दों के अतिरिक्त 

और किसी को धारण करना 

मेरा शीष सहन नहीं करेगा । 

अनन्त आनन्द प्रदान करनेवाले 

भगवान के बचनों के अतिरिक्त 

और किसी के उच्चारण से 

मेरा मन प्रभावित नहीं होगा 1” 

इस प्रकार उसके (Hea के) सम्बन्ध में 
स्तुतिवचन सुन सन्तुष्ट तपस्वी (चारण) 

सीघे उपर उठकर भूमि से एक हाथ उपर होकर, 
ggat के लिए भव-पाश विनष्ट हो, ” कह 
आकाश मागे से चलने लगे, और 

सबने “ बन्धन-विमुक्तिं हो! कहकर 

उन्हें प्रणाम किया । 


Jaga बाटिकाओं से आवृत 

विशाल कावेरी को 

सुन्दर Mar से पार करके 

युवती, उसका पति तथा महा तपस्विनी 
निर्दोष मन्दिरों से शोभित 

दक्षिणी किनारे पर पहुँचे, और 

बिखरे हुए goat से आवृत 

एक बाटिका में ठहरे | 
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४ इसे अभी क्यों न पूछ ले कि 

कामदेव और उसकी देवी के समान उपस्थित 
ये कौन हैं! ”-- 

ऐसा सोचकर उन्होंने कबुन्दी से पूछा, 

“ उपवास से क्षीण हुई हे उत्कृष्ट तपस्विनी ! 
आपके साथ के ये पथिक कोन हैं!” 


४ मेरी सन्तानें ही समझो | 
ये मानव देही हैं । 

तुम लोग यहाँ से हट चलो । 
बे बहुत थके हुए हैं 1” 

“ ओ महाज्ञानी | 

क्या सहोदर व्यक्तियों के 
दाम्पत्य का भी 

कहीं विधान है 2” 


शाप और शाप - मोचन 
उनके इन कुवचनों को सुन 


RR = ~. ~ -- 
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जिसका तुरन्त प्रभाव हुआ । 

इस प्रभाव से अनभिज्ञ 

पुष्प-माला-सी कण्णही और उसके प्रियतम 
सियारों का चिछ्लाना सुनकर घबरा गये | 
उन्होंने कहा, 

“ अधर्मी लोग 

अनुचित वचन कहें तो भी | 
उसे अज्ञानवश ही समझना चाहिए | | 
महातपस्विनी | | 
आपके सम्मुख अपराधी हुए इनके 
शाप-मोचन का काळ बतायेंगी 2” 


“ अज्ञानवश आज नीच जम्म प्राप्त ये 
उरैयूर के परकोटे के एक भाग में दूर 
बारह मास बहुत दुख AOR 

पुनः पूर्वे रूप प्राप्त करें |” 

ऐसा शाप मोचन देने के पश्चात्‌ 
महातपस्विनी कवुन्दी भिक्षुणी, 

युवती और पति ने मि ; 
वारण नगर (Sag) में सातन्द प्रवेश किया, | 
जहाँ सूप-कर्ण वारण (हाथी) से | 
पीठ पर पैखवाले बारण (मुर्गा) पक्षी ने | 
समर किया था | १ 
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did करों से युक्त 

चोषन वंशजों के 

घम, Ara और धेये, 

प्राचीन महत्त्व से समन्वित 

उनके पुरातन नगर की सांस्कृतिक उन्नति, 
उत्सव पर्वा की शोभा, 

स्वगेवासियों का आगमन, 

अक्षय आनन्द का अनुभव करती हुई प्रजा, 
धान्य समृद्धि, 

देविक कावेरी का निर्मल प्रताप, 

विश्वसनीय Aat का नव-वर्षण, 

रंगमंच, नृत्य, ताळ, वरि-गीत, 

असीम यशस्विनी भैरवी के नृत्य, 
तिणइनिलइ वरि, 

इणइनिलइ वारि, 

सुसंबद्ध वीणा, चौदह तंत्रियो वाळी चकोड वीणा, 
इडनिलइप्पालइ, . 

तारम का विधान, 

स्वतः स्पष्ट गीत, | 


f 
| 
| 
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समुद्र रूपी खाई से घिरी भूमि के लिए 
माला सहश यशोमंडित 


पुहार नगर 

प्रभात में उदित होकर 

बिकसित होते हुए सूये तथा 

सन्ध्या के चन्द्र के समान 

जीता रहे | 


| र्क 
ह | 
aa 
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११, कानन - दर्शन गाथा 


माला जैसी लटकी हुई 

कोमळ पत्तियों से युक्त 

अशोक की शीतल छाया में, 

अहण erat से युक्त रवि से भी अधिक प्रकाशित होकर 
एक पर एक सुशोभित तीन चन्द्रों के समान 

विळसित सुन्दर छत्र-त्रय' के नीचे विराजने वाले | 
अनादि पुरुष अहे देव को प्रणाम करके 3 
महातपस्विनी ने | 
श्रीरंगम्‌ के विशाल कुञ्ज में 
चारण के बताये 

सभी महान्‌ शुभ वचनों को 


मधुर रूप में 
निप्रन्थ विहार के 
समी साधुओं को सुनाया | 
उस दिन वे 
हीं उनके (साधुओं के) आवासं में set । | 
वे दक्षिण दिशा की ओर जाने की इच्छा से. 


प्रभातपूर्वेकेयाममें | 
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। 
यों | 
वे जल-समृद्ध खेतों और वापियों से छुशोमित | 


बाल-वृक्षों की वनिका के एक मण्डप में 
प्रविष्ट हुए | 


दक्षिण-पति की स्तुति 


* चिरंजीवी रहे 
हमारा सम्राट । 
oo -- हमारा महान्‌ GATE । 
युग युग तक 
खह #७ z 
ee जगत्‌ का संरक्षण करे | 
Kk आयुष्मान्‌, हो 
दक्षिण-पति, 
जिसने अन्य JÙ को पद-दलित कर 
उन्हें अपने पराक्रम की सीमा से अवगत कराया, 
जिसके तीक्ष्ण शूळ प्रयोग के कारण उत्पन्न > 
घोर शत्रुता को सहन न करके . | 
बक सम E 


"= = RN TN 
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जिसने azada के बैय-द्योतक हार को 
अपने उज्ज्वल वक्ष पर धारण कर लिया था, 
वह सम्राट्‌ चिरंजीवी रहे | 

इस विचार से कि | 

स्वामी (इन्द्र) के मुकुट को 

इसने तोड़ दिया था, 

गरजते Ast की l 

घनघोर वर्षा रुक; गयी | 

तब जिस सम्राट ने 

उत्पादन की वृद्धि एवं समृद्धि के लिए. 
वर्षां को भी अधीनस्थ कर शाक्षन किया था, 
वह चिरंजीवी रहे ।?? 

इस प्रकार निष्कलंक महत्त्व से युक्त 
दक्षिण-पति (पांड्य सम्राट) की स्तुति करते आये हुए 
एक वृद्ध ब्राह्मण से 


कोवळन ने पूछा, soetati 
“आपका देश कौन-सा हेः | 
यहाँ आगमन केसे हुआ. 2 ae 
अक्षय महत्त्वशाठी महात्राक्षण ने O 


अपने आगमन का उद्देश्य बताया 


TA 


राग का अग्र 


“ विशाल | हेम पेत पर्‌, | 
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संबळ सपे की शय्या पर, 

सभी के ह्वारा आराधित होकर, 

तरंगित कावेरी के मध्य के श्रेष्ठ द्वीप में 
लक्ष्मी को वक्ष पर लिये हुए 

भगवान के शयन-रूप को-- 

तथा 


“ जल-पूणे प्रपात से युक्त 
वेंकट गिरि के अति उच्च शिखर पर, 
जिसके दोनों ओर के मध्य के भूभाग को 
प्रकाश-पुज GA और चन्द्र 

आलोकित करते हैं, 

विद्युत्‌ - नव - वसन धारण किये और 
उज्ज्वल इन्द्रधनुष धरे शोभित 

शयाम मेघ के समान, 

हाथों में शत्रु-विनाशक चक्र, 

दुग्ध-ध्रत शंख, तथा 

उत्कृष्ट कमल पुष्प धारण किये, और 

वक्ष पर उज्ज्वल प्रकाश - पूणे हार पहने 
स्वणे पुष्प मण्डित वसन से विभूषित 
रक्ताभ नयन भगवान विष्णु के 
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जाया हूँ । 

मैं 

geg पर्वेत के 
मंगाइ का 
निवासी हूँ । 

“ दक्षिण-पति के 
राज्य की महिमा तथा 

उनके कार्यों ने मेरी आँखों को 
शीतलता प्रदान की | 

इसे देख 

उनका यश गाकर 

यहाँ आ ठहरा हूँ | 

अतः मेरा यहाँ 

आगमन हुआ है 1” 
वेदामि-कर्म में निपुण ब्राह्मण के 
इस कथन को सुनकर 

कोवलन ने निवेदन किया, 
“वैदिको त्तम | 

मदुरइ जाने का 

सरल मागे बताबें |” 
तब उसने कोवलन से 


vet 
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विशाल प्रदेश के समान, 

बसन्त रूपी प्रौढ़ सचिव से 

भानुराज भिन्न-मत होकर 

घमै-च्युत हो गया है ; 

weg एवं कुरिजि भूमि 

अपने स्वभाव से विकृत हो, 

सुन्दर प्रकृति को छोड़ 

भयंकर पीड़ा देने लगी हैं और 

षालड के रूप में परिणत हो गयी हैं | 


त्रिपथ 
६६ टीलो, 
पहाड़ियों, 
आमक कठिन मार्गों तथा 
नीर भरे तड़ागों के क्रम-बद्ध तटों से पूर्ण 
इस सुदीध वन को पार कर जाओ और 
कोइम्बइ और नेडंगुरुम्‌ के 
बीच के प्रकोष्ठ में 
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सिर फैलाए खड़े 

मराम-- शुष्क - शीष ओमइ, 

फटी हुई छालों से युक्त उपिजिल, 

शुष्क पत्र बाँस, 

झुर्रियों सहित काले होकर पड़े हुए धारीदार मरल , 
पिपासाकुरू हिरणों के शोर से गुंजित कानन, 
व्याधों के निवास स्थान आदि 

दिखायी पड़ेंगे । 

इनको पार कर आगे बढ़ो तो फिर | 
अइवनम्‌ धान्य, ग 
` पत्र रहित गाँठों से युक्त ईख, 

कटने योग्य समृद्ध तिनइ, 

उपजाऊ खेतों में उगे कोदों, 

लहसुन, हरदी, 

सुन्दर लताओं के रूप में फैले कवलइ, 

केला, सुपाड़ी, 

लटकते गुच्छों से युक्त नारियल 

रसाल, कटहरू कफ नरह 
इत्यादि से घिरे . 
दक्ष्णिशिके | 
उन्नत MAST 
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उस मार्ग से न जाकर 

बायीं ओर करके 

gafy की ल्य में 

पंखवाले अमरों से गुंजरित 

अगाध सरोवरों, 

खेतों, तथा शीतल पुष्प-निकुंजो से युक्त 
अनेक सुरंगोंवाले वन को 

पार कर 

तिरुमाळ गिरि से होकर निकलो तो 

वहाँ बड़े से बड़े अम को नाश करनेवाली 
एक सुरंग मिलेगी। 

वहाँ देवताओं से भी प्रशंसित 
आश्चयेजनक पुण्य-चरवणम्‌ , 

भव-कारणी, 

इष्ट-सिद्धि नामक ' 

तीन प्रसिद्ध तथा 
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भव-कारणी में 

मज्जन कर स्नान करोगे तो 
जन्म-मरण के कारण-सूत 

पूवे जन्मों का ज्ञान प्राप्त करोगे । 
इष्ट-सिद्धि में 

मञ्जित होगे तो 

तुम्हें अभीष्ट-सिद्धि होगी । | | 
वहाँ की सुरंग में प्रवेश करना चाहो तो | 
समुन्नत पथेत पर स्थित 

महा पुरुष (विष्णु) की पूजा करके 

उसके सुन्दर चरणों को 

चिन्तन में रखकर बन्दना करते हुए 

तीन बार 

पबैत की प्रदक्षिणा करो | 

तब भूमि को चीरती हुई बहनेवाली 

अगाध चिलम्बारु (चिलम्बु नदी) के 

बिशाल तट पर Ann 
प्रफुछ नव पुष्पोंसेल्दे | 
कर्णिकार की छाया में ||| 
घनश्याम eat AM 
केयर A ST: #6 ह ४0. ति 
एक कंचन लता सी उज्ज्वल नारी (यक्षिणी 
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विशिष्ट स्थिति का वणन करो । 

मैं 

इस गिरि की 

तलहटी में रहनेवाली हूँ ; 

वरोत्तमा कहलाती हूँ । 

जो उत्तर दे, 

मैं उसकी हो जाऊँगी । 

उत्तर दो तो 

घीमान्‌ के लिए कपाट खोल दूँगी । ” 
कपाट AS कर 

दिखाये गये उत्तम मागे में 

अनेक द्वार होंगे । 

जाते समय 

बीच में एक युग्म - द्वार मिलेगा । 
उसके ऊपर एक चित्र - सी, 
पुष्प - लता - सी 

रमणी | 

THE होकर कहेगी, 
“ अनन्त 


a ह यहीँ 
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उसे वह | j 
उक्त तीनों सरोवरों के तट पर | | 
ले जायेगी और 2 
उन्हें दिखाकर हट जायेगी । $ 
श्रेष्ठ वेद के अनुसार एव i 
क्रम से युक्त | 
पाँच आर आठ अक्षरों के दोनों मंत्रों का 
सम भाव से 
हृदय में जप कर 
अभिलषणीय वस्तु मात्र की 
इच्छा करते हुए 
स्नान करो तो 
और कुछ भी दर्शनीय नहीं है | 
किसी अन्य वस्तु का 
चिन्तन किये बिना 
उस पवत पर स्थित 
देव के स्वर्णिम कमल-चरणों पर 
मन लगाओ | | 
इस प्रकार मन लगाओ तो o pfp 
उस (भगवान) के 
` दीधे गरुड़-ध्वज का मण्डप 
प्रत्यक्ष होगा | 
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इस प्रकार आनन्द प्राप्त करके 
महिमा मण्डित मदुरइ नगर जाओ । 
उस दशेनीय सुरंग का दृश्य 

यही है । 


मध्य माग । 


४ उस मांगे से भी | 
न जाओ, तो | 
मध्य का सीधा मागे हे | 
मधुमय पुष्प-निकुजों से वेष्टित 
ग्रामों से युक्त अनेक काननों को 
पार कर जाओ तो 
मागे में एक भयंकर देव मिलेगा | 
वह्‌ 
भय-कम्पित न करनेवाले 
बिनम्र रूप में 
प्रत्यक्ष होकर | z 
. कोई कष्ट दिये बिना 
त्रियों a tr x = ie fe rm 
ढनेपप | 
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कबुन्दी का प्रत्युत्तर 
महावैदिक के मुँह से 
मार्ग की प्रकृति सुनकर 
कवुन्दी देवी ने 
एक सार्थक वचन कहा, 
“ सदूकर्म सिद्धान्ती agia | 
सुरंग में प्रवेश करने की शक्ति 
हम में नहीं हे । 
PNJ इन्द्र द्वारा प्रस्तुत ग्रन्थ को 
जैन परमागम में 
विवेचित देखो | 
विगत जन्म की 
सभी क्रियाओं को, 
क्या 
तुम इसी जन्म में नहीं देखते ? 
सत्य वचन से 
च्युत हुए बिना er vip vrs x 
समस्त जीवों की रक्षा करनेवालो को 
कौन सी अने वस्तु अप्राप्य रहेगी | 
अपने अभीष्ट देव के दशन क | 
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कोवलन्‌ के साथ 
दिन भर 

एक उत्कृष्ट नगर में 
ठहरे । 


सरोवर के घाट पर 


तदनन्तर 
उस मागे से अग्रसर होते समय 
` अगले दिन | 
विशाल इ्याम-नयनी (कण्णही) और ।क्‍ 
कवुन्दी देवी + 
प॒थ-श्रान्ति के कारण | 
मागे के एक ओर 
da गयीं | 
कोवलन 
बीच में से जाते हुए मागे के किनारे से 
एक सरोवर पहुँच कर 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


AGS काण्ड ‘141 


(मादवी के प्रति) अपने अगाध प्रेम के कारण 
अपने अगाध प्रेम के कारण 

यह (मुझे अपना प्रेम) प्रदान करेगा, 
वसन्तमाला के रूप में 

प्रत्यक्ष हुई । 

कम्पित लता-सी वह 

उसके चरणों पर गिरी और 

Aa वेदना के अश्रु बरसाती हुई 

कहने लगी, 

“maat ऐसा रहकर कि 

सुगन्धित माला पर लिखे हुए शब्दों में 

मैं ने कोई त्रुटि नहीं की और | 


तुम्हारे कुछ अनुचित वचन कहने के कारण ही 
कोवलन ने ऐसी क्रूरता की है, 

मेरे सामने अत्यन्त व्यथित हों 

प्रज्ञा रहित गिर पढ़ी | | 

चाहे महोत्नत व्यक्ति हों, 

चाहे शाखज्ञ हों या Pinge तह 
सदसद्विवेकी at 13 125 Tews A 


सभी से व्याधि समझकर . sk AR IB a 
उपेक्षित गणिकाओं के जीवन को t 
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शीतल मोतियों की एकावली को 
अपने हाथ से तोड़ डाला | 
क्रोधित होकर 

मुझे भी 

परित्यक्त कर दिया । 

अतः वहाँ 

मागे में मिले लोगों के 

यह कहने पर कि 

आपने 


पुरातन मदुरइ नगर की ओर प्रस्थान किया है, 


मैं एक साथे के साथ चलकर 
अतुरुय कष्टों का अनुभव करके आयी हूँ | 


. ओ विवेकशील | 


आपकी कया आज्ञा दै £” 


बन-चारिणी का रहस्योद्धाटन 


“ga अपूव ब्राह्मण ने कहा था कि 


शिक्का 3... —- | 
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तीब्र हिरण पर aez 

देवी (दुर्गा) का मंत्र था । 

अत; वह (वन देवी) 

“मैं एक वन चारिणी हूँ ; 

GE सम्मोहित करने का 

विचार किया था । | 
बन-मयूर-तुल्य नारी (कण्णही) को और 
रेष्ठ पुण्यात्मा (कवुन्दी) को 

मेरी प्रवृत्ति की सूचना न देना | » — 
ऐसा कहकर चली गयी । 


ऐयइ के मन्दिर में विराम 
aast | a M 
हरे कमल-पत्र में 2 > 


MAR . 
थकी हुईं युवती की 


अपार व्यथा 
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MAS मागे से युक्त वन के 
| कुरवम्‌ , मरवम्‌ और वेंगइ मिश्रित 
| पुष्प-निकुंज से शोमित | 
| एक विराम-स्थान पर स्थित 
| मन्दिर पहुँचे जो 
विषम वन-पथ के पथिको के अतिरिक्त 
| वर्षा से लाभान्वित न होकर 
| धनुष के ही हल चलानेवाले 
यम की सी शक्ति के साथ 
वक्र धनुष लिये 
शत्रुओं के प्रदेश जानेवालों (मरवन्‌ AU) को 
उत्कृष्ट विजय प्रदान करके 
पौरुषपूणे प्रतिदान (नरबलि) की 
AM करती रहनेवाली भाल-नेत्री कुमारी, 
देवों की देवी, 
निष्कळंक महत्त्व से युक्त स्वग की 
अधिष्ठात्री tag का था | 
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õed 
१२, व्याध गीत 


कूर किरणों के 4 
अधिक dle होने से y. 
कम्पित करनेवाली पीड़ा और 

पथ गमन के कष्ट के कारण 

पुन्दर पदों के लाल छाल होते 

: अनेक सुगन्धित लटों से युक्त कण्णही 

भारी सांस लेने लगी | 


tag के मन्दिर के | मिति 
एक अगम्य भाग में जाकर wee 
'पथ-श्रान्ति मिटाने के लिए ' | 
वे उपविष्ट हुए | 2 
TS 

बाहिनी का आदेश  .. 

तदनन्तर h दि pre 
धनुप्रेयोग में अभ्यस्त pa Soy 


विशाल gat से युक्त मरवन्‌ वंशजो Fo 
पुराने ऋण (का बदला पाने) के लिए | | 
गर्जन करती हुई RAR 
दैव चढ़ आया | Sie कीक. 2 


1 TH 
ping es 
a ving 
x EO gs 
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उपस्थित होकर 
ऐयिननों के सह-भोजन-मण्डप में 

पद प्रहार कर 

नाचती हुई कहने लगी, 

(शत्र के) कोलाहलमय महानगर में 

गायों के समूह में 

वृद्धि हो गयी है । 

सबल धनुष धारण करनेवाले 

ऐयिननों के मण्डप 

उजह गये हैं | | 

मरवन्‌ वंश के परम्पराबद्ध अनुकूल मागे (AT) का माळ 
न मिलने से 

ऐयिनन्‌ भी | 

भमे-रत Fel के समान दबकर 

शाम्त हो गये हैं । 
सृगारूढ़ देवी 

ऋण-भोग के बिना 

घनुष पर आधारित विजय 


_-__ 22:22 2:00 अ कन es 00 ends s ;2.. 
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परन्तु (शत्र के) ध्येय को 

पूर्ण न होने देनेवाले 

ऐयिननों के कत 
एक प्राचीन कुल से 

एक कुमारी को | 
चुनकर s लकी! 
उसके छोटे घुंघराले केशों को | | 
छोटे श्वतसपैकीसीडोरीसे. | 
बाँधा गया | 

घेरो से रक्षित उद्यान को 

विनष्ट करनेवाले जंगली सुभर के , 
धवल वक्र दन्त को उखाड़ कर 


उसे रि Gi 
श्वेत उदय चन्द्र के रूप में rte põ 
पहनाया गया | JE me 


शक्तिशाली ga 
मुँह फाड़कर fate TY 
श्वेत द्न्तों से बनी माला ce) see HE. . 
'ताली” के क्रम में चढ़ाई ty) || 
घारियों एवं बिन्दियों से युक्त | a 
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उसके हाथ में दिया गया, और 
वह | 
पेचदार | 
सींगोंवाले हिरण पर 
चढ़ायी गयी। | 
( ऐयिनन्‌ वनिताओं ने) उसे ; | 
गुड़िया, कीर, 

मनोहर छोटे पंखों से युक्त वन-कुक्कुट, | 
नीलवर्ण मयूर, गेंद और कन्दुक A 
प्रदान करके स्तुति की । 
अगराग, परिमल-चूणे, 
सुगन्थित शीतळ चन्दन, 

दाळ, तिल, 

माँस-भात, 

पुष्प, धूम, 

इच्छित पंच-सुगन्धि आदि लिये 
ऐयिनन्‌ परिचारिकाओं ने 
उसका अनुगमन किया । . 


| 
| 
| 
| 
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F 

तर्पण के रूप में प्राप्त बलि का ; 
उपभोग करने की = 


पुष्पा्कृत बलि-पीठिका हिरणारूढ़ देवी की 
agar और स्तुति की गयी। 


चालिनी का कथन 


देव से आभूत चालिनी ने 
कमल तुल्य छोटे चरण-द्वय की 
थकान के कारण व्यथित हो 


पति सहित रहती हुई 5 
सुगंधिमय केशों वाली | po 
कण्णही को दिखाकर कहा, . a 

“यही है कोंगु देश की सुपुत्री | 
कुडगुपवेतकीरानी [| 


दक्षिण तमिष्‌ देश की gad, | 
तप से प्राप्त सुगन्षित पौ . | 
एक महामणि के रूप में व 
विश्व-बिख्यात adaa मणि 1” | 
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| नवमन्दहास करती | 
खड़ी हुई | | 


कोट्ट्वइ ऐयइ की कृपा 

शीश पर 

चन्द्र का श्वेत दरु धारण करती हो, 

जिसके माथे को RIFET 

अपलक नेत्र खुल आया हो, | 
| जो प्रवाल-अधरा हो, | 
| जिसके दांत धवळ उज्ज्वल हों, | 
Í कण्ठ विषपान से नील हुआ हो, | 
जिसने उग्र क्रोधी सपे की प्रत्यचा बाँधकर | 
दीघे -पवेत (भेर) को वक्र किया हो, 
जिसके स्तन | 
बिषनाल-युक्त दाँतोंवाले उरग के पट्ट से 
बंधे हों 
जिसने चूड़ियों से युक्त हाथ में 


: ta 
| इक हेही 
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एसी agag — | 
दो भिन्न 

संयुक्त रूपों से पुष्ट कंधे से युक्त E 
असुर? के मुण्ड पर खड़ी हुई देवी — | l 
wat से वन्दित अमरी-- न 
कुमारी-- | 

गौरी-- 

समरिणी-- 

शूल-धारिणी-- 

नील वर्णा-- 

विष्णु की कनिष्ठ भगिनी-- 

स्वामिनी ( ऐयह )— 

हक्ष्मी-- 

करर Gea से युक्त दीप करोंवाली-- 

तीब्र हिरण पर भाखढ़ देवी-- 

मनोहर ककण धारिणी-- 2 SI 
ललित कलाओं की अषिष्ठात्री- | 
अनर्ष मूषणों से भूषित दवी 000 
अपने लोगों से वन्दित कुमारी-_के रूप में 
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नाहम्‌ और सुगन्धिपृण नरन्द्‌इ वृक्ष 
फैले हुए थे; 

ag और चन्दन खड़े थे ; 

सवत्र Ag और रसाल भरे पड़े थे | 


| 
| 
उदय चन्द्र को धारण करनेवाली | 
जटा से युक्त देवी के सम्मुख | 
dag वृक्षों ने | 
| vastad वर्षा की; | 
eae मनोहर इलवमू की शाखाओं ने 
3 राळ छारु दलों की ढेरे लगायीं ; 
पुंगु वृक्षों ने 
श्वत राज सहश KAA पुष्प बिखराये । _ 


विष्णुदेव की अनुजा के सम्मुख 

AAA, NRR, JAZ, 

सुगन्धित कुखम्‌ , कोंगम्‌ आदि 
प्रफुलित हुए | 

शाखाओं पर गुजार करते हुए मधुपगण . 
मानो वीणा-वादन कर रहे थे । 


“te ran aaa. VE 
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स्वण-कंकण-धारिणी इस युवती A 

जन्म लिया है, | 

उसमें उत्पन्न धनुर्वीर व्याधों का कुल ही 
कुल है | 


ऐयइ देवी के वेष में खडी 

इस फणि-सी कटिवाली ने 

कितना ag aa किया है | 

फणि-सी कटिवाली इसने 

faa वंश में जन्म fear है, 

उसमें उत्पन्न धनुर्वीर ऐयिननों का कुल ह्वी ' 
कुल है | 


वेगवान हिरण पर आरूढ़ देवी के वेष में खड़ी 
इस मनोहर कैकण-धारिणी गुणवती ने 

कितना श्रेष्ठ तप किया है £ 

मनोहर केक्रण-घारिणी इस सुन्दरी ने 

जिस वैश में जन्म लिया है, 

उसमें उत्पन्न . ta 
बाँस-घनुष-धारी ऐविननों ar ge | 
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बन्दित हो, 

वेदों का वेद हो, 
PAIR होकर 
अकम्पित 
विद्यमान हो । 


सुन्दर कंकण मंडित कर में 

खड्ग लिये, | 

कर महिषासुर का वध करके 
घुमावदार काळी सीगोंवाले हिरन पर 
आरूढ़ रहनेवाली 

तुम 

हरि, हर और ब्रह्मा के 
हृदय-कमलों पर विर।जती हुई 
विशाल किरणें प्रस्फुटित करनेवाले 
ga ज्योति-दीप के रूप में 
विद्यमान हो । 
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विजय नृत्य... 1५ 


कोन्र पुष्प तथा तुल्सीदल मिलकर. | 
गुंथित निबिड़ माला | 
कण्ठ पर घारण कर 

असुरों को खिन्न करते हुए 

gi के निमित्त 

कुमारी रूप में किये गये नृत्य में 
तुम पे 

उस समय प्रवृत्त हुई | 


नृत्य में 


मनोहर स्वर्ण कणिकाओं से भरितं š 
पायल, चूड़ा और मेखला के झन-झन करते 
तुमने ae = 
मायावी क्रूर असुर को गिराते हुए. l 
सुन्दर युवती के रूप में Mo 
खडूग लिए ž 

प्रचण्ड aeg किया । .... "Ey | 


तुम मायावी असुर को गिराते दुर ' | 
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| स्तुति करते हुए देवों का | 
| अपने हाथों से | 
| पुष्प बरसाना M | 
| बर्षा के समान होता | 

| 


वेटूचि 


| छोटे से भयंकर MA का कोई वीर 
j गो-समूह के हरण के लिए निकलते समय | 
HAM उज्ज्वल खड्गवाली कोटूट्बइ भी इच्छा करती कि | 
az वीर | 
वेटूचि पुष्प धारण करे | 
उज्ज्वल खड्गवाली कोट्ट्रवइ के भी 
इच्छा करने पर कि 
वह वीर वंट्चि पुष्प धारण करे, 
शत्रु के ग्राम के वन में 
कारि पक्षी | 
कठोर स्वर में चीखकर 
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निकल पड़ता | 
जब वह पक्षियों द्वारा अनुगमित होकर 
शत्रुओं के गो-समूह को लक्ष्य कर 
निकल पड़ता तब 
कोट्ट्वइ भी अपनी ध्वजा लिये 
धनुष के आगे चलती | 


दान 


सुन्दर कोमल Cay कन्ये | 

ये देखो, 

तुम्हारे बड़ों द्वारा 

गत दिवस अपहृत 

विशिष्ट गायों के शुण्ड pre 
BE, डमरू-वादक और ताल-बन्धन में दक्ष 
उत्कृष्ट वीणा-वादक के सामने | | 
भरे पडे हैं । 
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LTI 
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पक्षियों से शकुल बतानेवाले गणिक के सामने 
भरे पढ़े हैं । 


कमल जेसी अंजन - रंजित आखोंबाली कन्ये | 
देखो, 

तुम्हारे ast द्वारा 

अन्य ग्राम के चीखते चीखते ad गयी 
उत्कृष्ट गायों के झुण्ड 

पकी दाढ़ीवाले परुष - भाषी ऐयिननों तथा 
ऐयिनन्‌ नारियों के सामने 

भरे पडे हैं । | 


आत्म - बलि 


सूये के साथ 
प्रयाण करनेवाले मुनियों तथा 
अमर - गण के दुःख - नाश के लिए 
अनुग्रह करनेवाली | 
तुम्हारे चरण - ga की 
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नृप सहित 
मनोहर किरीटधारी अमर लोगों द्वारा वन्दित 
मणि-स्वरूपिणी | 
हारे चरण कमलों की 
हम वन्दना करते हैं । 
(गायों के) gost का 
हरण करने की शक्ति से युक्त ऐयिननों का 
प्रत्यपण ही है 
aja से प्रवाहित यह रक्‍त । 
हत्या के इस मूल्य को 
स्वीकृत करो | 


तुडि,! छोटा परह,” और वयिर को 

बजाने से उत्पन्न 4 
घोर रव के साथ आनेवाले TATA लोग 

ag - निशा में आनेवाले 

मारक बाघ के समान हैं। si 
है कुमारी ! ‘उ 
तुम्हारे पदों पर चढ़ाया हुआ kaan | 
बलिदान का यह रक्त - प्रवाह । 
इसे तुम खीकृत करो। O 
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बाण - सहित प्रचण्ड धनुष धारण करनेवाले 
ऐयितनों के इस अपण का 

भोग करो, 

हे शकरी | 

अन्तरी ! 

नीली ! 

अपनी जटा में चन्द्र के साथ 

अरुण - नेत्र सर्प को 

धारण करनेवाली देवी ! 


घुम्‌ - घुम्‌ करती 
तुडि बजाते हुए 


निद्रा - Raa ग्राम को ढटने के waa से रहित 


ऐयिननों के इस अपण का 
भोग करो--. 

जहाँ देव - गण 

अमृत - MA करके भी अमर न रहे 

वहाँ किसी से भी अपेय विष पीने पर भी 
अमर रहकर अनुग्रह करनेवाली ! 
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वेट्चि - धारण 
वेदों के आदि 
पुरातन-पुरुष महादेव के बाद 
उच्च गिरियो से युक्त 
पोदियिळू पवत परळू 
शासन करनेवाला ( पाण्ड्य नृप) 
शत्रु - दल तथा उसके आक्रमण को 
तहस - नहस करके वेटूचि धारण करे। | 


ae AT 
ण» 
DFS FB 
PN IE EN FA 
dee. 7२ Fae Sete मक 
tee 1.1, 51% 1517 FON 


boy 
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१३, Med: - प्रदेश - वास गाथा 
निशा की प्रतीक्षा 


युवती के 

अपने अलंकृत वेष को 

तजने के पश्चात्‌ 

कोवलन ने 

उत्तम पुण्यवती ( कवुन्दी ) के 

पवित्र पदों के समीप जाकर कहा, 

“ तीक्ष्ण किरणों का ताप 

कण्णही सह न सकेगी; 

इसके छोटे पद 

तपते पथरीले वन-पथ पर नहीं पड़े हैं । 


“दक्षिण att द्वारा रक्षित 
यह देश ऐसा है कि 
मारक शक्तिशाली रीछ भी 


` भयकर बांबी को नहीं खोदता ; 


उज्ज्वल धारियोंवाला व्याघ्र भी 
खृग - गण से विरोध नहीं रखता ; 


RR 5 2 7 1 
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| चिलप्पदिहारम्‌ SRE | 
| दुःखित नहीं करते | 
| इस प्रकार सर्वत्र व्याप्त यशगान 

| महान ही है । 


aa के प्रकाश में यात्रा न करके 
अनेक प्राणियों की सुरक्षा करते हुए 
चन्द्र की दीति में 

gala पथ को | 4 
रात में ही तय कर जाना 

आपत्ति रहित होगा 1” 

वृद्धा (कवुन्दी) भी 

उस मत से सहमत हुई | 

a 

दुष्ट नुप की प्रजा के समान 

सूर्यास्त के समय की प्रतीक्षा में रहे । 


TRU te कक कस 


असंख्य तारकों की सेना के साथ _ 

दुग्धोपम चाँदनी फेलाते हुए 

दक्षिण नृप के वश का आदि पुरुष (चन्द्र | 
प्रकट हुआ | छ ब 
(परन्तु कण्णही के) | 


reg 
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e Bee सुकुल से अरुकत 

| मनोहर केशों पर 

। पराग भरे शीतळ कपुनीर पुष्पों की माझा 
2:4 नहीं थी; 


| i कोमल (usa तन पर 
tes चन्दन की कोपलों का हार या 

कोडे UES पुव 

नहीं था । 

मल्य पवत में जन्म लेकर, 

मदुरा में TSR, 

Ramt की रसनाओं से सम्पर्क पाकर 
आनेवाले दक्खिनी अनिल के साथ 
दुग्ध - ज्योत्स्ना ने 

उस रमणी पर | 

रजत ररिमियाँ बिखेरी | 

“ तुमने 

बसन्त चन्द्र की भी 

इच्छा की थी? 

(कण्णही से ऐसा) कहकर _ 
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चिलप्पदिदारम vn o 
van चीखेगा ; 


रीछ गजन करेगा 

(इनसे) घबाराये बिना चलो,” और 
उसके कड़े भूषित कमनीय कर को 

अपने HAT डाल लिया | 

असद वचनों से रहित | 
निष्कलंक श्रोत्रिय कवुन्दी के । 
धार्मिक वचनों का श्रवण करते हुए ; 
उन्होंने fee मागे तय किया | 5 
जब F 


ताप के निवाप्त के कारण 
जले हुए बाँस के बन में 3 
वन कुक्कुट ने A पढ़ s 
सूर्योदय की सूचना में 

बाँग दी--- 


आगे बढ़े | 


तब 


वे वरि गान में fea हो és 


घरम-ग्रम्थ से च्युत जनेऊ-बारियो के... * 
एक आवास स्थान TET | 
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SE AGE काण्ड 
: सुदीर्घ पथ से 
| जल लाने के लिये निकला | 
4 माधवी लते ! 
| प्रिया के साथ 
(t वन पथ के पथिक होने का विचार कर 


कोवलन ने 
| qad के समान आह भरी । 

इस प्रकार व्याकुल हो 

मन में अत्यन्त व्यथित होने से 

उसका रूप विकृत हो गया | 

अत; (मादवी द्वारा) प्रेषित कोसिहन 

दृष्टि -भम के कारण 

उसे पहचान न सका | 

उस ब्रह्मचारी ने 

हरित पत्रों से युक्त 

एक कुरुहु - लता - कुंज के निकट जाकर कहा, 

कोबळन के वियोग से 


FE 
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चिलप्पदिहारम्‌ 


“ यह तुमने क्या कहा ? ? 
“ हाँ वही है निर्विन्त । ” — 
ऐसा सोचकर 
AAA कोसिहन ने 
उसके निकट जाकर 
अपने ध्येय को अभिव्यक्त किया | 
द्विविध धन के अधिकारी गृहस्थ (मासात्तुवान) तथा 
उसकी गृहिणी का 
अपनी अनध मणि AA नाग के समान हो जाना ; 
सरे सम्बन्धियों का दुःख - सागर में डूबने से 
मधुर प्राणों से वंचित शरीर के समान हो जाना ; 
AIA जाकर 
RASA को खोज लाने की आज्ञा पाकर 
सेवकों का प्रस्थान करना ; 
महाराज की आज्ञा को सब कुछ मान 
अति विशाल राज्य को भी तुच्छ कहकर 
महावीर (राम) के i 
घोर वन में चले जाने के कारण | 
वियोग - प्रस्त अयोध्या के समान विख्यात £ 
प्राचीन नगर (GE) का 

a 
अत्यन्त व्यथित होना ; 


th 


(Ree से) पडो पड़ी हुई गादवी क आ 


wes 


बसन्तमाला के मुंह 
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ge मदुरइ काण्ड 
| मध्यम खण्ड के शयन-कक्ष में बिछी हुई 
| शय्या पर जा पड़ना ; 
| इस प्रकार शोकमम पड़ी हुई 
| उसकी व्यथा को जानकर 
अति दुःखित हो 
| स्वयं उसके पास जाना ; 
| घोर व्यथा से पीड़ित मादवी द्वारा 
| अपने ही पुष्प-तुल्य हाथ से 
| “ चरण-ह्वय की बन्दना करती हूँ ; 
5. आयी हुई इस व्यथा को दूर करो, — 
EE (इस प्रकार) लिखित मृत्तिका-मुद्रांकित पत्र को 
६... “आँख की पुतळी जैसे उनको दिखाना? — 
हे कहते हुए सौंपना ; 
| alt हुए पत्र को लेकर 
कई मार्गों में अमण करके 
होम - कमे - कृत (कोसिहन) का 
देश-देश जाना आदि 
(उसने) मागे के किनारे उपस्थित होकर 
अविक रूप से कह सुनाया | 
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चिलप्पदिहारम्‌ न्क 


संयोग-काछ में लगे हुए 

तेल की सुगन्धि का स्मरण 

निबिड़ केशों से अंकित 

मृत्तिका - मुद्रा के दिलाने के कारण 

daa में असमथे हो 

पत्र को खोलकर 

उसने 

लिखित समाचार जान लिया | 

संदेश 

“ स्मामी के चरणों की 

मैं बन्दना करती हूँ | 

मेरे इन अपरिष्कृत वचनों को 

मन से स्वीकार करना | 

वयो-वृद्धो (माता-पिता) की सेवा तजने के अतिरिक्त 

कुलीन पल्ली को भी साथ लेकर | 

रात ही रात तुम निकल पड़े | 5 M 

अपने अपराध से अप्ररिचित 

मेरे व्यथित हृदय को | 

सख करो PEIE 90 

निष्कलंक - दृष्टि - प्राप्त महान्‌ ! 
CE. 

रक्षा करो । ” vig © fay one 

हत ममि Ma ह) i a 


उसके 
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| | पत्र से उसने यह समझा कि 

| दोष उसका नहीं है, 

मेरा ही है, और 

if मनोमालिन्य से मुक्त हो कहा---- 


iF “ मेरे माता - पिता के लिए 

| यह मृत्तिका - मुद्रांकित पत्र 
विशेष साथेक है । 
उन निष्कलंक वृद्धो के 
चरण-कमलों की 
बन्दना करता हूँ । 
AMIN कोसिहन | 
(इसे उन्हें) दिखाओ, ” और 
पत्र उसे दे दिया । 
तदनन्तर 

. “उनके कम्पन को दूर करके 
उनके उत्तम हृदय की व्यथा को मिटाने के लिए 
शीघ्र ही जाओ |” 
कह कर कोवलन ने उसे भेजा | 


 पाणनों के साथ नृत्य 


1 = yr < 
eS gu SS 


i iis, a 


vt a ma 
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यश गानेवाले पाणनों के साथ हो लिया | 
उसने 

उत्कृष्ट रूप में निर्मित 

चेंगोटड वीणा पर 

तन्दिरिहरम्‌ और 

Rag को 

कसकर ala और 

ओट नामक अंग को 

ag से मिलाया | 

TIE (षड्जम) से कइकिळड (निषाद) तक साधकर 
उसने 

शाख्न-परम्परा के अनुकूल 


तीनों तानों में 

da fer पर ores देवी की स्तुति में 
आसान्‌ पाणि पर गाये गयेगीत का | 
यथोचित श्रवण करते हु. | 
उनके साथ मिलकर बजाया। | 
उसने पूछा, # nA AR 


“cag कितने maag! पर है 
बताइए |” £ iiss ns Both $ p 


2 


SSS FS 


| 
i 
v 
| 
| 
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गन्ध-मार्जार की गन्ध, 

उत्कृष्ट चन्दन और मगमद के 

सुगन्धिमय, दिव्य, मधुर, ago गाढ़ लेप में 
मञ्जित होकर 

पराग - भरित कषुनीर और 

चम्पक माला के साथ 

माधवी, मलिका और गृह-पाछित ggg के 
विकच कुसुमों की मालाओं से शोभित 
पुष्प-शय्या का स्पशे कर, 


रसोई का धूम , 


विशाल बाज़ार में 

अक्षय मोदक विक्रेताओं के 

मोदक का धूम, 

युवक-युवतियों द्वारा 

अट्टालिकाओं में उड़ाया हुआ 

मधुर सुगन्धित धूम, 

आहुति-धूम इत्यादि 

विविध प्रकार के j 

समृद्ध धूमों से सम्मिलित होकर 
विजय के द्योतक आमूषणों से 
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मदुरह काण्ड जु, 


मदुरइ का दक्षिण पवन आ रहा है, देखो । 
उस पाण्डियन्‌ नृप का 

श्रीविलसित प्राचीन नगर 

बहुत दूर नहीं हैं । 

अकेले यात्रा करो तो भी 

बाधा देनेवाले कोई नहीं हैं । ” 


au में मुरसु - ध्वनि 
पूवे दिन के समान 
उन्होंने 
पुनः महातपस्विनी के साथ 
रात में ही यात्रा at | 
महा संहार-देव के विशाल मन्दिर और 
महा यशस्वी नूप के अति प्रसिद्ध मह के तथा 
अपनी अपनी विशेषताओं से युक्त 
भनेक विशिष्ट वाद्यं के निनाद के साथ साथ _ 
प्रातःकाल बजते हुए मुरसु का गंभीर स्वर 
चतुरवेदज्ञों का वेदोचारण, 
महातापसों का ध्वनि-भरा भत्रोचारण, 
अविजेय नूप के अभिनन्दन में 
खड्गधारी वीरों की प्रभात-मेरी, 
युद्ध में हरण किये गये रण-गर्जों की चिंघाड, 
वनों से पकड़े गये बड़े बड़े हाथियों की चिंघाड़, 
gai में खड़े wat की हिनहिनाहट, | 


274 
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चिलप्पदिहारम्‌ 


MAS समुद्र के गजेन के समान 

शोर करते हुए मदुरह का कोलाहल आदि 
विविध ध्वनियों के स्वागत से 

वे तीक्ष्ण ब्यथा से मुक्त हुए । 


arr नदी का प्रभात 


कुरवहम्‌ , वकुल, BAY, 
बेंगए, मरम्‌ , नाहम्‌ , 
तिलहम्‌ , मुदम्‌ , चेडल्‌ , 
चेरुन्दि, चम्पक, पाटल आदि पुष्प 
बहुलता से विकसित थे | 

HE, JAHU, 

Bevel रताओं से युक्त झुसुण्डइ, 
विकच पुष्पों से शोभित अदिरछू , 
श्वेत कूदाळम्‌ , कुडसम्‌ , 
बेदिरस्‌ , कोमळ छता-युक्त पहन्डूइ, 
Re, मयिरूह आदि मिलकर 
उल्झे हुए थे । 

(इस प्रकार शोभित) वक्र तट 
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समुन्नत सुन्दर युव-स्तन थे ; 

किनारे से झड़ हुए कदिरि पुष्प के दळ 

अरुण अधर थे ; 

बहते हुए ggz पुष्प 

मनोहर दाँत थे; 

आड़े-तिरछे भागती हुई काली शफरियाँ 

मुदीर्ध आखें थीं; 

सुगन्धित पुष्पों को विलग न करती हुई 

चमकती इयाम बाढका 

अलकावली थी | 

जग का संरक्षण करते हुए खिशाना . 

उप्तका KÄRT नियम था । 

बह विद्वानों की रसनाओं में विराजनेवाली 

पुष्प-लता थी | 

agag नामक विश्वप्तनीय कुछ-छता ने . 

मानो उस युवती (somal) पर आ पड़नेवाळी विपत्ति को 
जानते हुए 

पवित्र, सुगन्धित पुष्पों की चादर AG 

आँखे में उमड़ती AMAT को रोक कर. 

mk ete suva mis ee 


कक Sax Ke fpr (ps) fh = 
taa ८. | 

star Tr ome हक ७ 

८ बह सलिल-सरिता नहीं, a 


पुष्प-सरिता है |” 
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उसके पति ने 

उसे प्रणाम किया । 

वे 

बड़े बड़े घाटों के बीच चलनेवाली 
sagd, गज-मुखी अथवा सिंह-सुखी नौका द्वारा 
किसी विशाळ घाट के निकट न जाकर 
महातपस्िनी के साथ 

काठ की डोंगी से प्रणाण करके 
मधु-भरित पुष्पों से शोमित 

सुगन्धिमय निकुजों से युक्त 

दक्षिणी तट पर पहुँचे | 


आगमन का निषेध | 


सुरगण के भी आवास से युक्त 
मदुरइ नगर की प्रदक्षिणा करने से 
` असीम पुण्य प्राप्ति का विचार कर, 
चे J 
वहाँ निबिड़ रक्षा-वनिका से घिरी खाई का 
परिक्रमण करते हुए आरे बढ़े | 
लम्बे इयाम Ne और कमल 
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MIT काण्ड t 


आपाद प्रकम्पित हुए । 

रण बिजय के पश्चात्‌ 

उन्नत TH पर फहरायी गयी ऊँची पताका ने मानो 
: मत आओ? कहते हुए, 3 
| हस्त से 4 
| निषेध का इंगित किया | 3 4 


| नगरोपान्त प्रवेश 


| विहगावलि से विलसत खेत और बाटिकायें, 
बाढ़ सदृश भरे जलाशय, ja 

प्रचुर जल से भरित तड़।ग, 
गुच्छो से al नारियल, 
केले और सुपारी के वृक्ष, 
घने ajat के बने पंडाल इत्यादि से प्रशोमित और 
धमेशीलो के अतिरिक्‍त _ 
अन्यों के लिए अगम्य प्राचीन नगर के 
पर्यान्त भाग में | 
आशा-सहित वे प्रविष्ट हुए | 


1 


4 
“hs 


A 


KOR ART 
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१७, नगर दर्शन गाथा 


उषा 
नगर-सीमा के उद्यानों, 
भरे सरोवरों तथा 
gat हुई बालियों से शोभित खेतों में 
विहग गण के जागृत होकर कोछाहल मचाते-मचाते 
उषा काल में 
सरोवरों के कमलों को विकसित करनेवाले 
विश्व-वन्दित सूये देव ने 
(शत्रु) राजाओं के RR को कम्पित करनेवाले 
खड्ग धारी चेषियन्‌ के 
महोन्नत मदुरइ-नगर को 
जगाया । 


भाल-नेत्र महादेव के मन्दिर में, 
गरुड़-ध्वज्ञ फहरानेवाले विष्णु के मन्दिर में, 
विजयी हरुषर (बलराम) के श्वेत-मन्दिर में, 
कुक्कुट-ध्वज (कार्तिकेय) के मन्दिर सें, . 
धर्माचरण में निष्णात धर्मात्माओं के मठों में तथा 
कृत्या में विख्यात नुप के महल में 
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AKT काण्ड TE 
करबद्ध प्रणाम और स्तुति कर कहा, 
“6 मै 
घर्म-च्युत लोगों के 
दुराचरण में पड़कर 
इस पुष्पांगिनि को 
कम्पित करनेवाली व्यथा देते हुए 
इस अज्ञात देश के 
fee vat में भटकनेवाला 
अधम हो गया हूँ | 
इस प्राचीन नगर के वेश्यां को | 
अपनी दशा समझाकर | 
मेरे लौटने तक 
यह स्वण-कंकण-धारिणी 
आपकी पद-सेविका बनी रहेगी; 
इसमें आपको कोई आपत्ति है!” 


FIAI का उत्तर 


कवुन्दी ने कहा, 
“८ संचित सुकृत के समाप्त होने से 


प्रिया-समेत अतुल्य दुख भोगनेवाले | 


“पाप के पथ से AET रहना | 
ms तेर MDA 
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| 


* KR अनेकों से चलती आनेवाली 
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चिलप्पदिहारम्‌ 


अज्ञानी लोग 

प्रकृत्या इसे नहीं मानते | 

पाप-युक्त तीब्र कमे से व्यथित होते समय ही 
वे अपने अज्ञान पर संकोच करके 

मति दुःखित होते Ei | 

अपरिहाय कमफल को भोगते समय 

ज्ञानी रोग निष्क्रिय नहीं रहते । 

वियोग एवं संयोग के दुख तथा 

अनंग द्वारा दी जानेवाली व्यथा 

धुंघराले अळकोंवाली रमणियों के 

संभोग में बद्ध नरों के अति रेक्त 
एक।न्तवासी दृढ़-मनस्कों के लिए नहीं हैं । 
नारी और भोजन को ही 

सुख माननेवाले संसारी लोगों से अनुभूत 
असह्य व्यथा से अवगत 

दिव्यात्माओं द्वारा निषिद्ध काम से प्रेरित हो 
प्रेम में भटक कर 

असीम व्यथा पानेवाले 

आज के ही नही हैं, अपितु 
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ARS काण्ड 


वेद-कर्त्ता के जनक (विष्णु) थे | 
क्या तुम इसे नहीं जानते? 
यह तो 
चिरन्तन गाथा है । 
पासे के खेल में 
भूमि तथा राजत्व खो, . 
कोमलांगी (दमयन्ती) के साथ _ 
धोर वन में प्रवेश करनेवाला (नल) 
प्रिया से बिलग होनेवाळा नहीं था । 
प्रिया 
पापवृत्ति में पड़नेवाली 
पतिता नहीं थी । 
निबिड़ वनान्तर में 
अँधेरे मध्य याम में 
उस सुन्दरी को 
सोते हुए छोड़ 
पृथक करनेवाला 
क्या प्रबल कमे नहीं था? 
यहाँ युवतीका . 
यदि कोई दोष हो तो... 
बता सकते हो ? j 
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CA 
A: 
i 
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ama के मदुरइ नगर में 
उचित स्थान का पता ढगाकर 
aay)” 


नगर में प्रवेश 


सुरक्षा प्रद घेरे से घिरी 
रक्षा-वनिका के साथ 
उज्ज्वल जल से भरी 
विजयप्रद वक्राकार खाई में 
विशाल Get से युक्त 
गर्जा की पंक्तियों के सुरंग मागे से जाकर 
वह्‌ 
सुरक्षा दुगे के द्वार पर, 
भ्रष्ठ पहरेदारी करनेव।छे 
मारक खड्गधारी यवनों को 
सन्देह हुए बिना, 
(ait में) प्रविष्ट हुआ | 
उसे रगा मानो 


नगर-सीमा में खुल रहा हो । 


Aa के अपूवे आमूषणों का पेटक ही 
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मदुरह काण्ड ज्र "a 


नवप्रवाह से युक्त वइहइ के 

मरुदु वृक्षावत घाट के सामने 

बिकसित पुष्पों से शोभित द्वीप की 

श्वेत बाढुका-भूमिके निकट 

उत्कृष्ट जल्यानों और नौकाओं को चलाकर तथा 
सुन्दर डोंगियो के सहारे 

तेर कर जलकीड़ा करने के विचार से 

चला करती थीं | 


मध्याह में | 
शीतल एवं सुगन्धित JI, ट्र 
अगाध जल के HIST तथा ja 
नेत्र के समान विक्रसित नेय्दळू पुष्प 
समुचित रूप से केशों में धारण किये, 
विकमित aa मझा और 
शीतल चेंगषुनीर पुष्प की बनी 
पराग छितराती माळायें 
विशाल सुन्दर कोकह बन्दरगाह के 
मोतियों के साथ पहने । | 
दक्षिणी मलय पर्वेत के चन्दन का लेपन क्र्यि | 
कंचनलता-सी वनितायें ES 
महानगर के उद्यान में 
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(वे बनितायें ) अपने अस्त-व्यस्त वखाळकरणों को 
(fat से) यथोचित प्रशंसा प्राप्त करने के योग्य 
परिवत्तित कर 

मनोहर पुष्प-शय्या पर 

मधुर भाव में 

उपविष्ट रहती थीं | 


oe कफ का ल कली 


a i ० +-- 


षड्‌ - ऋतु वर्णन 
वर्षा 


(उन वनिताओं की) कटि पर 

कोमल रक्तिम कौशेय , 

अलकावली पर 

अरुण FEAN पुष्प , 

चिरुमलइ पर्वत के 

छाल कूदाळमू पुष्प, तथा 

सद्यःविकसित सुगन्धित कुरिजि कुसुम , 
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ACE काण्ड E 


मेघाधिप का 
आगमन हुआ करता था | 


शरत्‌ 
शाख्रविदों द्वारा agas निर्मित 
मेघ-चुम्बी अट्टालिकाओं में 
सुगन्धित अहिल काष्ठ से बनायी 
कुण्डामि के निकट 
उन युव-वनिताओं का 
सुगन्धित चन्दन-मण्डित छाती से युक्त 
प्रियों के साथ बैठकर 
गवाक्ष बंद कर लेने का. 
काल होता था शरत्‌ | 


हेमन्त 
सम्पन्न वार-बनिताओं के 
अपने प्रेमियों के साथ 
स्वेच्छा से 
कौमुदी प्रांगण में = vali 
मन्द धूप का आनन्द लेते और es 
सूयम्ण्डल के दक्षिणायन में रहते kat 
सबळ जलद के pie EAR vas ad 
बिरळेहीदरानहोनेका | 
काल होता था हेेत। | 
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asami के बेड़ों में 

तोण्डि निवसियों द्वारा इकत्रित 

अहिल वस्न, 

चन्दन, 

सुगन्धि-द्रवय और 

मिश्रित कपूर की 

| सुगन्धियाँ वहन करते हुए आये पूव-पवन के साथ 
महानूप के मदुरइ नगर में प्रवेश कर 
ऊष्म नयनवाले श्रेष्ठ कामदेव के 
धनुरुत्सव-दशेन का 
फाल्गुन के सयोग-सुख़ से युक्त 

i शिशिर राज कहाँ हैं ? 


A बसन्त 

j मारा जैसी फूलोंवाली माधवी से 
घनी बेलों के बढ़ते और 

कुंज एवं उपवन के 

सुगन्धित कुसुमों से vad 
दक्षिण नृपति शासित 
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मदुएइ काण्ड खः 
ग्रीष्म 
गज-शावक तथा 
करिणियों के साथ 
करि-दलों को कम्पित करनेवाली 
ad धूप से तपित पवेतों से युक्त 
| उस उत्कृष्ट देश के वन में 
| बढ़वामि उत्पन्न कर 
| गरजती ज्वाला प्रज्वलित करते हुए, 
| पश्चिम पवन के साथ प्रवेश कर. - 
मदुरइ पर शासन करनेवाले | न 
्रीप्म नृप के 8: 4 
| अन्यत्र प्रस्थान करने के लिए विचार करने के 28 
उग्र ताप के अन्तिम दिन थे। | न 


गणिक्राओं की वीथि 


राजा से प्राप्त शकट, का... 
i "४7 (Fe FS eee 

शिविका, pam 
MS +,” 
मणिमय पदों से युक्त TÄH 
उद्यान में आत्मीय जनों के साथ क i 


चंवरी-चामर, me 
afm पानदान तथा wee 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
चिलप्पदिहारम्‌ 


वे 
दासियों द्वारा 
उज्ज्वल स्वर्ण पात्रों में लाये गये 
मधुर स्वच्छ मधु का पान कर 
मदाल्स हो, 
गुंजार करते हुए अमरों को 
उनके लगने के स्थान से ही नहीं, 
अन्य स्थानों से भी 
सुगन्धित पुष्प मालाओं से 
भगाती थीं । 
zag पृष्प-दल जैसे अरुण मुँह में 
नन्हें मोतीयों के तनिक प्रकट होते, 
नीलोस्पल-तुस्य नयनों वाली रमणियों से 
व्याजस्तुति रूप में 
मान-समय 
जिह्ा द्वारा 
` उच्चारण के आठों स्थानों से! 
अभिव्यक्त न होने के कारण उत्पन्न 
aema वचन, _ 
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Renita छोटे भाळ पर निकलते 
| खेद के दूर होने की प्रतीक्षा करते हुए 
| सम्पन्न कुलों के 
युवकों तथा 
भूपालों को 
आनन्द देनेवाली वीथियाँ थीं। 
इष्टिका-वहन से न दण्डित! 
निर्दोष महत्त्व से युक्त, 
| राजाओं के भी छिपने योग्य 
सुरक्षित आवासों में रहती हुई 
वेत्तिय ल-पोदुबियल नामक 
दोनों के ठेके से अभिज्ञ हो, 
लक्षण से च्युत हुए बिना 
aaa, गायन, ताल और उठान के साथ 
बजाये गये वाद्यों को समझ कर 
चारों प्रकार की 
| परम्पराबद्ध अभिनय मुद्राओं और 
सप्त-स्वरों के अनुसार 
नृत्य-गान करने में दक्ष एवं | 
wagon कीर्ति से युक्त शीर्ष-दण्ड प्राप्त युवती, 
वारम्‌ गीत गानेवाली विशेष नतकी, | 
प्रधान गायिका तथा उप-गायिका--- 
ये चारों 
अपने अपने ढंग से 


1, अपराधी के सिर पर 
विशेष प्रथा प्रचलित थौ । | 
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i चिलप्पदिहारम्‌ 
(उन युवकों तथा भूपालों को) आनन्दित करके 
प्रति-दिन 
एक सहल आठ कषुञ्जु (के भार के) खण के क्रम से 
नियम-पूर्वक पाती थीं | 


आक्रमण करनेवाली अप्सरा जैसी 
इन रमणियों के दृष्टिजाल में फॅसकर 
सभी अपना दुभ ज्ञान भी 
He बिलकुल खो बैठते थे | 
हू चाहे तपस्वी हों, | 
' चाहे उत्कृष्ट पुष्पों से आक्ृष्ट अमरों के समान, 
मन्द्हास की प्रतीक्षा करनेवाले युवक हों अथवा 
काम के आतिथ्य से अनभिज्ञ व्यक्ति हों, 
सभी 
(उन गणिकाओं के साथ) सानन्द 
प्रतिदिन ड 
मधुर निद्रा का सुख पाते थे | 
पण्‌ और किळइ को मी 
तिरस्कृत करनेवाली 
मधुरभाषिणी और 
Stes कराओं में निपुण (गणिकाओं) की 
_ दो विशाल वीथियाँ थीं। . 


a 
ESN त 


0७ is 
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AGE काण्ड Teas 


मनोहर मणिजटित अंकुश, 
चमड़े के पदत्राण, 


कमर-पट्ट, 

वक्राकार परिघ, 

उज्ज्वल श्वेत चँवरिया. fe 9 
शूकर-मुखी ढाल, चमे की ढाळ, काननांकित ढाल 
मोती-जटित भाले. 


ताम्र एवं काँसे की बनी वस्तुएँ, 

रस्सी से बनी और माला के रूप में JA हुई वस्तु, 
आरे, गज-दन्त को खराद कर बनाये गये साधन, 
धूम-द्रग्य, लेपन द्रव्य, 

पुष्प मालयें आदि 

अगणित वैविध्य-पूण वस्तुओं के - 

जमाव से समृद्ध और 

राजाओं को भी मोहित करनेवाले tar से युक्त 
पण्य-वीथियाँ थीं | 2 GRRE) FEF 


STE BSS PANE 

THA oti 

काक-पाद, कलक, बिन्दु और रेखा! से रहित, 

निर्दोष गुण एवं शास्त्रों द्वारा कथित... 
अति ag कोणों से समन्रित | 

चार प्रकार केवणोंके ` | 

उत्तम प्रकाश पूणे हीर, | 
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हरे तन और हरित ररिमयों से युक्त 

मरकत, 

लक्षण युक्त निर्दोष, 

प्रकाश-पूर्ण पद्म, नीळ, बिन्दु एवं स्फटिक, . 
पुष्य-नक्षत्र जैसे और विशुद्ध स्वण सहश पुष्प-राग, 
amka प्रकाश की किरणें बिखेरते हुए 

मधु-बिन्दु जेसे वैदूथे एव 

विशुद्ध अंधकार-वर्ण के दो रूपों के गोमेदक, 

एक ही प्रकार उत्पन्न 

पर 

पाँच प्रकार की शोभाओं से युक्त 

उज्ज्वल किरणें विकीण करती हुई उत्तम मणियाँ, 
वायु, मिट्टी, प्रसर तथा जळ के कारण हुए दोषों को 
पूणेतः दूर्‌ कर 

शुद्ध किये हुए तथा 
चन्द्र-गुरु (शुक्र) एवं 
अंगारक सहश शोभायमान 


HNIC 


गोल - मौक्तिक-वगे KU ) वग, व 
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स्वर्ण - वीथि 


जात-रूप, कीर-पख, हाटक, जाम्बूनद नामक' 
उत्कृष्ट लक्षण से युक्त खर्णों का परिज्ञानःरखनेवाले 
वणिकां की, 

जो (क्रेताओं की) दुविधा को दूर करते हुए ' 
अपनी सुन्दर पताकायें फहराते थे, 

उत्तम वीथियाँ थीं । 


| ह वस्त्र - वीथिः 

| aa, ऊन एवं अति सूक्ष्म रेशम से निर्मित 
गणनातीत वेविध्य से युक्त, ; 
सैकड़ों राशियों में लगाये हुए A 
सुन्दर थानों से भरी | 
वख्न-वीथियाँ थीं | 


धान्य - वीथि 


तौर-दण्ड के तराजू, 
मध्य में उभरे हुए वलय युक्त VU अथवा 
अम्बणम्‌ लिये हुए 

समत्र विचरण करते व्यापारियों और 
सदा काली मिचे के बोरों के साथ 
बिविध धान्यो के ढेरों से शोभित 
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नगर से प्रस्थान 


बगे-मैद से युक्त 
£ चार भिन्न वीथियों, . 
त्रिमागे-सन्धियों, चौराहों, 
आपण-वीथियों, मण्डपों, बहुमागै सन्धियों और 
संकरी गलियों में 
घूमते हुए 
गगन मध्य में स्थित रवि की 
तप्त तीक्ष्ण किरणों को भी प्रविष्ट होने न देनेवाले 
छोरी-बड़ी पताकाओं के बने पंडाल की छाया से युक्त 
राज-महानगर के दशन कर 
सानन्द | 
कोब्न 
ष्वजा-मण्डित नगर-मित्ति के बाहर निकला | 


0 5४. मा 
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१५, शरण - गाथा 
कोवलन का पुनरागमन 


भूमि द्वारा प्रदत्त ऐश्वये के लिए 

छाया-रूप राज-चक्र को 

करतव्य-पालन के साथ चलानेवाले 

पाण्डियनों के श्रेष्ठ सुशासन की निष्ठा, 

छत्र की शीतलता, 

भाले की वीरता से पूर्ण आदशों के कारण 
नगर-त्याग की अनभिज्ञता के सुस्वभाव से युक्त 
(निवासियों के) 

प्राचीन ART महा नगर के दर्शन के अनन्तर 
धर्म - दान - प्रिय धर्मात्माओं से भरे 

ara: - प्रदेश के प्राचीन नगरोद्यान में प्रवेश करके 
कोवलन ने 

निष्कलंक मदुरइ तथा 

दक्षिण-नृपति की ART का 

महातपस्विनी से 

वणन किया | 


ASTA का आगमन 


गहरे जल को सीमा रूप में MA 
तलइचेंगानम्‌ के निवासी, 

चारों वेढों में निपुण 

शुभ कमे के आदश से युक्त और 

महान्‌ धार्मिक व्यक्तियों में अग्रगण्य माडलन ' 
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महा तपस्वी मुनि (अगस्त्य) के 

पवत (पोदियिल) का प्रदक्षिण कर 
कुमारी के पवित्र विशाल' घाट R 
यथाविधि मज्जन करके, 

अपने बन्धुओं से मिलने के लिए लौटते हुए, 
पथ-गमन की श्रान्ति के अपार दुख से 
मुक्त होने के निमित्त 

उस शीतल छाया-मण्डित उद्यान में 
जहाँ कबुन्दी बेठी थी, 

प्रविष्ट हुआ | 

कोवलन ने जाकर 

उसके श्रीचरणों की बन्दना की । - 
उस MAE ब्राह्मण ने 

अपना परिचय देकर कहा-- 


मादवी की पुत्री 


“ नृप द्वारा दिये गये Pag से 

उत्कृष्ट कीति प्राप्त 

रसाळ-किसल्य-सहश शरीरवाली नारी'मादंवी ने 
एक भाग्य-शालिनी बालिका को जन्म दिया । 


प्रौढ गणिकाओं ने कहारकि 
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मध्य रात्रि के अँधेरे याम में 
तरंगाकुर महा सागर में 
जलयान के टूटने सर 
मेरे एक पूवेज 


अपने पूव जन्म में कृत पुण्यदान के कारण 
जब तट पहुँचने का मार्ग न पाकर 

कुछ दिन तेरते रहे, तब 

“इन्द्र की आज्ञा से में यहाँ रहती हूँ । 
तुम्हारी सहायता के लिए 

मैं आयी हूँ । 

मत घबड़ाओ । 

मैं मणिमेहलइ हूँ । 

तुम्हारे महादान का फल 

कभी नष्ट नहीं होगा । 

दुःख-रहित होकर 

इस व्यथा-सागर से मुक्त हो जाओ ।” 
ऐसा कहकर 

मंत्रशक्ति से 

उनको (किनारे) ले जाकर 

दुःख-निबृत्त करनेवाली ` 

मेरी कुल देवी का नाम इसको रखो | 

सुन्दर AGHA एक TEA गणिकाओं के 
‹ मणिमेहल? कह LDAP SI 
अभिनन्दन करते दिवस 
तुमने मंगलमय युवती 
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करुणा - वीर 


“ नान के सन्मार्ग के 
उत्तम सीमा-रूप और 
दान-प्राप्ति के पात्र होकर 
लाठी टेकते हुए 

थकी चाल से आनेवाले कुबड़े ब्राह्मण को, 
जब हाथीवान के 

नियंत्रणातीत होकर 

waa भेरी बजवाते 

मद्‌ - वेग से आते हुए गज ने 

क्रोध से अपनी ae में पकड़ लिया तब 
शोर मचाकर उसे भगाते हुए 

उस उच्च-जात को सूँड़ से बचाकर ओर 
wa सूड़ में आबद्ध हो 

आक्रमणकारक TAS TS हस्त और 
श्वेत दन्तों के बीच समाये, 

घने श्याम रंग के पर्वत पर विराजनेवाले 
बिद्याषर को भी मात करते हुए 

उसके मस्तक पर उपविष्ट हो, 
घोर अदम्य क्रोधी मदगज को 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 199 


AS काण्ड BE 
उत्तर दिशा की ओर जाते हुए एक ब्राक्षण ने 
(पत्नी से) कहा, 
“ तुम्हारे हाथ का भोजन खाकर जीना 
अब उचित नहीं है ; 
संस्कृत का वाकय लिखित इस श्रेष्ठ ताल-पत्र को 
तुम 
कत्तेव्य-निष्ठ लोगों के हाथ दो |” 
( उस नारी ने ) पण्य-वीथियों और 
सम्पन्न वणिकों के भवनों से भरी वीथियों में 
घर-घर जाकर कहा, 
“ घाप-नाशक इस वस्तु को ग्रहण कीजिए 1” 
तब तुम ने उस उत्तम ब्राह्मणी को 
निकट बुलाकर पूछा, 
“ तुम पर आयी हुई विपति क्या है £ 
और यह क्या है?” 
नारी ने अपनी महा व्यथा बतायी, 
और कहा, 
८ सार-वचन लिखित इस पत्र को लेकर 
BARA करके 
मेरे घोर दुःख को दूर करो |” 
४ मृत घबड़ाओ, 
तुम्हारी तीव्र व्यथा को नष्ट करूँगा ; 
अपनी चिन्ता छोड़ो । ”--कहकर | 
तुमने - 
वेदोचारण करनेवाले ब्राह्मणों के शास्त्र की E 
विधि के अनुसार 
उस पाप- कर्मिणी के 
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1 ae चिळप्पदिहारम्‌ 
i | c 
iy दुःख - निवारणाथ 


| उचित दान देकर 

उसकी व्यथा को नष्ट कर, . 

कानन गये पति को उससे मिला दिया । 
अक्षय taiga विपुरु सम्पत्ति प्रदान करके 
उन्हें सत्पथ पर लानेवाले 

अमिट vay शाली | 


माँ के सम्बन्धियों के रक्षक ! 


“ एक पतिव्रता पर 

झूठा अपराध लगाने के लिए 

एक सूढ़ ने उसके पति के सामने 

eee साक्ष्य दिया और 

(एसे पापियों को) मारकर खानेवाले 
भूत के काले पाश में आबद्ध हो गया । 
दण्ड भोगनेवाले की माता की 

तीव्र व्यथा को देख 

तुमने शीघ्र ही 

उस बन्धन के पाश में बद्ध होकर | 


WS ४स (E ES 
is i 5 
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परम-गति को खो देने की वृत्ति यहाँ नहीं है । 
अपना विचार छोड़ दो। ” 
--ऐसा कहकर 
| सामने ही उसने उस जीव को 
| मारकर खा डाला | 
व्यथित-हृद्य उस नारी को साथ ले जाकर, | 
उसके बन्धु-बान्धवों को : 
| अपने ही सगे सम्बन्धियों के समान 
भूख के रोग से निवृत्त करते हुए 
। वर्षों तक संरक्षण करनेवाले | 
| अकिंचनों के त्राता | '— 


क्या, पूव कम का फल हे? 


जहाँ तक मैं जानता हूँ, 


“हे प्रबुद्ध कोन | £ | 


+t 


इस जन्म मं sy p ISIE SS 
तुम्हारा किया सब कुछ 6 fen 
s है। 1 Ti op 
जना के की का फल है कि... as 
अतुलनीय दुख सहते हुए 


pÉ py fom. 
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कोवलन का स्वप्न 


कोवलन ने कहा, 

“एक नीच के द्वारा 

प्रजा-पालक नृपति के महानगर में 

इस सुगन्धित पंचलटी केशोंवाली ने 

कम्पित करनेवाली व्यथा पायी | 

मेरे aa छित गये, और 

मैं ने एक Nà पर यात्रा की | 

मनोहर घुंघराले अरकोंवाली इस सुंदरी के साथ 
सांसारिक बन्धन से विमुक्त 

साधुओं की सी दशा पायी | 

अपना पुष्प-धनुष 

शुष्क भूमि पर फेंक कर 

कामदेव ने 

विवश हो AS साँस ली | 

उज्ज्वल शोभा से युक्त बोधि-सत्त्व के सामने 
मादवी ने 

मणिमेखरू को सौंपा | 
अद्ध-रात्रि के याम में 
मैंनेयह A 

A हुए जैसे aT 
aS अवश्य कोई विपत्ति आ पढ़ने वाली है ” । 


: ना $ (mark 
M A 


ty 
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वैश्य-गण 

तुम्हारी कीत्ति के कारण 

नगर के अन्दर 

तुम्हारा स्वागत-सत्कार करेंगे। 

अतः यहाँ का निवास छोड़ो | 

अपनी प्रिया के साथ 

सूर्यास के पूर्व 

प्रासादों से भरे 

मदुरइ महानगर में प्रवेश करो 1” — 
इस प्रकार महा तपस्विनी (कबुन्दी) और 
वैदिकोत्तम (माडलन) ने 

कोवलन से कहा | 


माद्री का आगमन 
उस समय 
धमे-छृत्यो में ही मन रखनेवाले 
fast से भरे 
प्राचीन नगरोपान्त की 
पुष्प-सी कोमल आँखेंवाली यक्षिणी (इयकि) को 
यथा-रीति क्षीर-भात अर्पित कर लौटती हुई 
मादरी नामक खाळ-बंशीय प्रोढ़ा ने 
कवुन्दी देवी को देखकर 
चरण-वन्दना की | 


धरोहर 


गायों का पालन-पोषण करके 
गोरस वितरण करनेवाले arst के जीवन में 
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कोई क्रूरता नहीं होती | 
यह दोष-रहित है 
वयस्क है, सीधी है, दयामयी है | 
ऐसी मादरी के साथ 
कण्णही को रखने में 
कोई दोष नहीं है |-- 
ऐसा विचार कर 
कवुन्दी ने कहा, 
“ माद्री ! छुनो | 
इस रमणी के पति के 
पिता का नाम सुनें तो 
उनके FS के लोग, 
मानो अलभ्य धन प्राप्त हुआ समझकर 
इसका आतिथ्य करेंगे और 
उसे 
विशार श्याम नयनोंवाली के साथ 
सुरक्षित भवन में रखेंगे । 
किसी सम्पन्न घनी के यहाँ 
इनके जाने तक (इसे) मैं i 
o (तुम) खालिनी की घरोहर रखती हूँ । 


bP) 


k 71 होकर «sk 1 $ 


A 3 fe FPEF 
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fara कोमल केशों पर 

थोड़े पुष्प रखो और 

विशुद्ध वतन पहनाकर 

इस सुन्दर आमूषण-धारिणी के लिए 
तुम्ही 

पूवेजो द्वारा कथित महत्त्व से युक्त 
सहेली, धात्री और माता होकर 
सहारा दो | 

इधर मेरे साथ आयी हुई 

कोमल लता-सी रमणी के 
महावर-मण्डित छोटे पदों को 
भू-देवी ने नहीं जाना है । 

तीक्ष्ण aa के ताप में 

प्रियतम के निमित्त 

कम्पित करनेवाला दुःख पाकर तथा 
जीम के aed और 

स्वयं कुम्हलाते हुए भी 

अपनी व्यथा की चिन्ता न करनेवाली 
उत्कृष्ट पुष्प-लता-तुल्य और 

(पतियों की) आनन्ददायिनी संगिनी नारियों के लिए 
अनिवार्य पातित्रत्य से युक्त 

इस देवी से श्रेष्ठ और किसी देवी को 
मैंने नहीं देखा है । 

क्या तुम 

यह श्रेष्ठ आप्त वचन नहीं जानती कि 


जिस देश में पतिव्रता नारियाँ रहती हैं, 
27 


- 
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वहाँ मेघ धोखा नहीं देंगे, 

कृषि असफल नहीं होगी ओर 
विस्तृत राज्य के नृप की विजय 
क्षत नहीं होगी । 


तपस्वियो की धरोहर 


“ तुपस्वियो की धरोहर 
भले ही नगण्य हो, 
वह अत्यन्त महान आनन्द प्रदान करेगी, 

सुनो । 

कावेरी-तट के उद्यान-मण्डित नगर (पुहार) में 
विकच पुष्पों से युक्त अशोक की | 
विशिष्ट सुन्दर छाया में 

संसार के श्रावकों द्वारा मिलकर स्थापित किये गये 
उज्ज्वल शिळातळ पर उपविष्ट होकर 
घमे-प्रचार करनेवाले चारणन के सम्मुख 
इन्द्र-धनुष की शोभा से पूर्ण 

उज्ज्वल शरीर-सहित 

हार, माला तथा स्वर्णाभूषणों से मण्डित 
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चारणन की वन्दना करके पूछा, 

यहाँ इसका आगमन केसे ? ” 

तब देवता (चारणन) ने कहाः 

“ सायलन नामक एक TE था | 

उसके भवन में उपवास रखनेवाले 

अनेक ब्रती आते थे । 

(उसकी) उत्तम गृहिणी ने 

अपने दुःख की निवृत्ति के लिए 

एक महा तपस्वी का स्वागत किया । 

उस समय गाँव का एक छोटा सा वानर 
दुबक् कर अन्दर घुस आया और 

उसने उस (दयाधर्म के अनुयायी) महा तपस्वी के 
चरणों में पड़कर 

असह्य भूख-प्यास के कारण 

उसका थोड़ा सा जूठन खा लिया और 
उसका दिया हुआ थोड़ा जळ पी feat | 
तदनन्तर (अपने) मुख की ओर देखते हुए 
उस वानर के आनन्द-भाव से 

faasa ज्ञानी ने भी 

प्रसन्न होकर कहा, 

“गृहिणी | 

इसे भी अपने पुत्रों के समान पालो ।” 
महात्मा के सदू वचनों का पालन करते हुए 
उस (गृहिणी) ने 

प्रियवानर का अन्त होने पर 


1, वणिकों को सम्राट्‌ द्वारा दी जानेवाटी एक विशिष्ट उपाधि | 
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दान करते समय 

| उसके एक अंश को 
' उसके (बानर के) पापों का नाश हो! 
--कहते हुए ही दान किया । 
अतः उसने 
श्रेष्ठ मध्यदेश के वाराणसी में 
NAA के 

एकमात्र पुत्र के रूप में 

जन्म लेकर 

रूप, ऐश्वये, एब मेधा से सम्पन्न हो, 
अनेक विशिष्ट दान किये । 

बत्तीस वषे की अवस्था में 

मृत्यु के पश्चात्‌ 

उसने देव रूप प्राप्त किया | 

अपने पाये हुए 

सारे ऐश्वये के विशाळ फल को 

अपनी संरक्षिका के दान की ही महिमा मानकर, 
qa जन्मके 

एक छोटे वानर-हस्त के साथ, 
सभी श्रावकों को यह समाझाने के लिए | 


i >>>. 
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श्रेष्ठ देविक वचन मानकर 

धमे-निष्ठ रहनेवाले नगर के उत्कृष्ट तपस्वीगण तथा 

स्वयं दुख-सहन का जीवन बितानेवाले श्रावक, जन, 

दानी aff एवं पत्नी सब ने 

अक्षय आनन्दपूर्ण अन्तिम लोक (स्वगे) 

प्राप्त किया । 

यदि मानो तो 

इस पुष्प-मण्डित केशों से युक्त रमणी (कण्णहि) के साथ 

तुम (मादरी) अविलम्ब जाओ । -- 

कवुन्दी के ऐसा कहने पर 


AGE का TI 


माद्री हषे से 

(कवुन्दी की) स्तुति करके, 

बढ़ते हुए grat युव-स्तानों, 

am बाँस सदृश कंधों और 

अंकुर-से कोमळ श्वेत दांतों से युक्त 

De ज्ञानवती रमणी को साथ छिये 
अस्त-रवि की किरणों के ga होते समय 
बछड़ो के लिए HFS 

गायों के रँमाने की उच्च ध्वनि के जते, 
बकरों को धरे Hat पर रखे फरसों से 
छीके ward (जानेवाले) म्वालों के साथ, 
कंकण-मूषित कुछ ग्वालिनों से घिरे चली । 


रक्षा-वनिका, खाई, वकत धनुष, 
काढी उँगलियोंबाळे बन्दर जैसे शख, 
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| पत्थर फॅकनेवाळे गोफने, 
| निकटस्थों को व्यथा देनेवाल गरम तेल, 
| 3 ed हुए तावे से युक्त हॉड़ियाँ, 
| लोहा गरम करती हुई भट्टियां, 
पत्थर गिरानेवाली टोकरियाँ, 
हुक, जंजीर, आण्डलइ पक्षी जैसे TR, 
काँटे, शूल, बाणों का गट्टा, 
. रहस्यमय कक्ष एवे मागे, 
सिर को पेच देनेवाले यंत्र (शहतीर), 
हस्त-बेधी geal, 
(शत्रुओं पर) चलकर आक्रमण करने के चिरल्‌ अख, 
शूकराकार के TA, 
बाँस के बने जारू-यंत्र, 
सबल स्तम्भ, जाँगले, 
सुदृढ़ रोक-दण्ड बे, 
भाले, शूळ, गरगज तथा 
अन्य Tal की बहुरुता से 
प्रतिदिन (fasta की) पताकायें फहराते हुए 
दुगे द्वार को पार कर A-B 
गोप-नारी (मादरी) SE SSF 12 
अपने घरं में यथाविधि प्रविष्ट हुई |  . 
om tare pa FE कि क पदक 
LISTE (BRE) सकळ Hs 
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१६, हत्या-स्थल गाथा 


नये घर में 


अपूर्व सुन्दरी को 

धरोहर के रूप में पाकर 

अत्यधिक हर्षित गोपकुल-नारी ने 

उसे, 

दही के मूल्य से 

जीवन-यापन करनेवाली ग्वालिनों के साथ 
वनिकाओं से घिरे गोपावास में न रखकर, 
छाल मिट्टी पोतकर 

सुन्दर ढंग से निर्मित तथा 

पंडाल एवं सुरक्षा से युक्त 

छोटे से सुन्दर घर में रखा | 


ऐयर सहेली हुई 


घनी चूड़ियाँ पहनी हुई कुछ गोपियों के साथ मिलकर 
सुगन्धित पुष्पमाला (पहनी हुईं कण्णही) को 

स्वच्छ जल में स्मान कराया | 

“ मदुरा नगर की नारियों के पहने हुए 

हाटक-स्वण के सुन्दर आभूषणों को 

मूल्य-हीत बनाने के निमित्त 

बिना भूषण धारण किये आयी हुई तुम्हारे लिए, 
देखो, 

मेरी बेटी ऐयइ चरण-सेविका है । 
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ae स्वर्ण के समान रखूँगी, 
सुन्दर पुण्प-माला-सी रमणी | 
मेरे साथ यहीं रहो 1” 
ऐसा कहते हुए 

माद्री ने प्रणाम किया | 


मादरी को सास माना 


कण्णही ने कहा, 

* महा तपस्विनी ने 

मेरी पथ-श्रान्ति मिटाकर 

इस विपत्तिरहित स्थान पर पहुँचा दिया है । 

अब तुम्हारे पुत्र को 

किस बात की चिन्ता है! 

| स्वामी आवक बरती हैं, 

MN अतः ननद्‌ के साथ मिलकर, 

दिन में ही खाने के लिए भोजन पकाने के निमित्त 
उपयुक्त नये पात्र अविलम्ब प्रदान करें |” 


सामग्री प्रदान की 


गोपकुर की नारियों ने 
पाचन के दोष-रहित बतेनों के साथ 
उत्कृष्ट गुणों से समन्वित और 
(उत्तम व्यक्तियों के समान) 
. बिना फूले फलनेवाले Fees के 
ge और पक्व-प्राय फळ, 
am IRA से युक्त ककड़ी, 
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कचे अनार और आम के फलो के साथ 

केले के मधुर फल, 

उत्तम चावल, और अपने गोरस पदार्थों को 
“सुन्दर चूड़ियों से मूषित सुन्दरी ! ये हो | — 
कहते हुए दिया | 


भोजन बनाना 


कोमल उंगलियों के लाल होते 
बिविध हरी तरकारियों को 
वक्राकार छुरी से काटने पर 
(कण्णही का ) सुन्दर मुख 
पसीने से तर हो गया, 

अरुण नयन रक्तिम हो गये । 
रसोई को धुएँ से भरा देख 
उसके हट जाने पर 

dag ने 

मूसे से आग gem दी | 
उसके साथ कण्णही ने 

अपने हाथ की सामथ्ये के अनुसार 
प्रिय के लिए भोजन बनाया | 


स्वामी! भोजन करें 


ताड़ पत्र के 
अत्यन्त उज्ज्वल श्वेत पत्रों से 
हस्त. कुशल नारियों द्वारा 
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मनोहर ढंग से निर्मित 

कामदार चटइया पर 

प्रिय के बैठने पर 

(कण्णही ने) 

उसका चरणोदक भरे 

पक्की मिट्टी के बर्तन को 

सुगन्धित पुष्प सहश सुन्दर हाथों से 
प्रणाम कर 

दूर्‌ किया | 

(तदनन्तर ) मू-देवी की थकाहट दूर करती हुई-सी 
उस पर शीत जळ छिड़क कर 
अपने हाथ से सहराया । ' 
कुमारी कदली का अ 
कोमल पत्र बिछाकर कहा, 
८ स्वामी | असृत-भोग करें ।!! 


lisa ने भोजन किया 
वैश्य कुलोचित सभी अनुष्ठानों का 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 215 


MELE काण्ड 


कालिन्दी नदी में 

विशुद्ध मणिवर्णवाले (कृष्ण) की 
व्यथा को दूर करनेवाली 

दीपिका (नप्पिन्नइ)' है ! 

इनका यह दृश्य 

हमारी आँखों में नहीं समाता 1” — 
qag और उसकी माता ने 

अतीव हर्षित होकर कहा | 


कोवलन का पश्चात्ताप 


मोजन कर सानन्द बैठे हुए 

अति श्रेष्ठ पुरुष (Pasa) को 

सुन्दर MAS पान के साथ 

सुपारी देती हुईं शीतल श्याम केशोवाळी को 
‘आओ? कह ; 

उसने अपने निकट कर लिया | 

“ क्षकड़ों से भरे मागे को पार करने के लिप्‌ 
क्या इस युवती के RAS चरण 

किसी भी प्रकार शक्त हैं !”-- 

ऐसा सोचते हुए, 

वह भयकर (मरवनों के) आवासो तथा 

gia सुरंग से होकर आने का विचार कर 
za हुआ और कहा, 

oR वृद्ध माता-पिता को क्या हुआ होगा 2 
क्या (यह सब) माया है! 


1. तमिष साहित्य में राधिका की समस्थानीय = कका लाता की प्रेमिका । 
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अथवा बलिष्ठ कमे-फल है ? 

मन के विचलित होने से 

मैं कुछ भी समझ नहीं पाता | 
पिशुनों के साथ और 

नयी वेश्याओं के साथ 

निरथेक aada करनेवालों की गोष्ठियों में 
हास-बिलास करते हुए, 

लावे में पड़कर, 

सार-वचन बोळनेवालों के 

आग्रह का तिरस्कार करनेवाले 

मुझ जैसों के लिए कोई सद्गति है? 
मैं 

वृद्ध माता-पिता दोनों की सेवा से 
च्युत हुआ | 

छोटी अवस्था की परन्तु 

बुद्धि में प्रौढ तुझसे 

निकृष्ट व्यवहार किया | 

मैंने अनौचित्य का भी विचार न कर 


महा नगर (JER) से चलने को कहा और 
तू निकल पडी । 


तू ने यह क्या किया” | 


hed . kali; A 
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प्राचीन लोगों द्वारा प्रशासित अतिथियों के 
सत्कार को गँवा बैठी हुई मुझे 

(तुम्हारी) माता के साथ 

महा कीर्तिवान उत्तम प्रयनशील 

विशाल राजकीय महत्त्व की महा सम्पत्ति के अधिकारी 
वृद्ध (maman ) ने 

तुम्हारे मेरे साथ न रहने के कारण 
उत्पन्न क्रोध को भी तजकर, 

हृदय में विशेष वात्सल्य भरे, 

सहानुभूति के वचन से 

आश्वासन दिया | 

अपने अन्दर छिपायी हुई 

व्यथा और वेदना को अमिव्यक्त करते हुए 
मेरे कृत्रिम मन्दह्मास पर 

वे मन में ही दुःखी हुए । 

तुमने अनुचित आचरण किया | 

पर मैं (आपकी) 

किसी बात को न टालते हुए 

जीनेवाली हूँ । ' 

अतः मानकर निकल पढ़ी । ” 


विदा 


“परिवार के 

निकटतम बंधुओं, सेविकाओं, सेवकों तथा सहेल्यों की 
मंडली से बिछुड़कर, 

aar, अवोधता, सज्जन-स्तुति, और सुरक्षित पातित॒त्य को 
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विशिष्ट आश्रय मान 
मेरे साथ आकर, 
यहाँ मेरी व्यथा को दूर करनेवाळी कांचना | 
कोमल ठता | 
` मनोहर पुष्पमाला | 
लज्जावती | 
विशाल विश्व के दीप ! 
पातित्रत्य-वछरी | 
सुन्दरता की सुपुत्री ! 
(तेरे) छोटे पगों के age में एक को ले जाकर 
मैं बेच आऊँगा। 
चिन्तित न होना । "कहकर 
कोवरून ने | 
शयाम मत्स्य-सी घुदीषे आँखोवाली प्रिया का 
प्रगाढ़ आलिंगन किया | 
सखी-सेविकाओं के बिना 
उसे अकेली देख, 
हृदय में संतत हो, | | 
उमड़ते अश्रुओं को छिपानेवाले नयनों सहित 
बह गो-सम्पत्न खालों के निवास-स्थान से निकलकर 
थकीचालसे 
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ARE काण्ड RE 


उसने इस अपशकुन को नहीं समझा ; 
उसके कुल में 

इसे जानने का नियम नहीं था | 
गोबरधूलि से धूसरित मण्डप और 
देवदासियों की वीथि को पार कर 

बह पण्य-वीथि से होकर चलता रहा | 


यतदूत से भट _ 
वहाँ 
आँखों को 
मोहित करनेवाले शिल्प में समर्थ और 


हस्तकीशल में प्रवीण व 

सूक्ष्म कारीगरी करनेवाले 

सैकड़ों घुनारों से अनुगमित होकर, 

अंगरखा पहने, चिमटी लिये 

अलग होकर चलते हुए एक सुनार को देखा | 
` इसे दक्षिण नृपति के नाम के सम्पकंवश 

सुविख्यात सुनार जानकर A 

कोवलन ने उसके निकट जाकर कहा, 

“कया तुम महाराजा की देवी के लिए उचित 


एक पद-भूषण का | i 
मूल्यांकन कर सकोगे ! ” ty 3 

“ दास यह नहीं जाता; 7700 
पर मैं gert ऐकन: 


महाराज के ga छ / 0 | 
आभूषण बनाया करता हू । 07 
SR 5 = 
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“| its चिंलण्पदिदारंम 

| | कहते हुए उस यमदूत ने 

|| || हाथ जोड़कर वन्दना की । 

JIE कोवलन ने 

Wh प्रशंसातीत नपुर की पोटली खोली । 
| । श्रेष्ठ मणि के साथ 

| | हीरे जटित, 


दंदानेदार तथा 

भीतर से खरादा हुआ एवं 

गभे से युक्त 

विशुद्ध स्वणिम चित्र-नुपुर की सारी कारीगरी को 
कपट-व्यवसायी सुनार ने 

समझकर देखा | 


सुनार का षड्यंत्र 


सुनार ने कहा, 
“ पटरानी देवी के अतिरिक्त और किसी के लिए 
यह नुपुर उचित नही है। | 

मैं पहले जाकर 

विजय-मण्डित नरेश से कह आऊंगा | 
तबतकआपउधर ` 

मेरी छोटी कुडिया में ठहरें।” 


29 
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यहाँ फैलकर 

राजा को प्रकट होने के पूवे ही, 
विदेश से आगत 

इस नये व्यक्ति के द्वारा 

उसे PURI ॥-- 

यह सोचकर 

सुनार अविचळ मन को छिपाये गया | 


पांडियन से मिछा 
मदुरइ नगर की 
गणिकाओं की नृत्य-मंगिमा, 
गान-मेद और संगीत के माधुयै द्वारा 
राजा के मन को अपहृत हुआ जानकर भी 
अपने मान भरे हृदय को 
अपने में ही छिपाकर 
कुलवती पटरानी 
सिर ददे का बहाना करके 
राजा का साथ छोड़कर चली गयी | 
राजा मंत्री-मण्डल को छोड़कर 
add अरुणाम नयनोंवाली दासियों के साथ 
पटरानी के महर की ओर गया | 
(प्रहरियों द्वारा) सुरक्षित द्वार पर 
राजा को देखते ही 
सुनार ने 
बिनम्रतापूदैक 


: बड़ी स्तुति करते हुए गिर कर 


प्रणाम किया | 
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उसने कहा, 
“ ननक और बेधनिका के मिना 
उचित मंत्रों के सहारे 
द्वारपालकों को बेसुध नींद में डालकर 
राज-भवन के नपुर को चुरानेवाला चोर 
कोळाहल्मय महानगर के सैनिकों से छिपकर 
| मेरी तुच्छ कुटिया के अन्दर 
y ठहरा हुआ है। ” 


राजाज्ञा ` 


कमे-फल के पकने का काल होने से 

नीम के पुष्प-गुच्छों की 

माला धारण करनेवाले महानूप ने 

तनिक भी जाँच किये बिना 

नगर-रक्षकों को बुलाकर . 

आज्ञा दी TE ia 
“ बड़ी पुष्प-माला घारण करनेवाली = 
रानी के चरण का नूपुर tins 
उस पक्के चोर के हाथ में होतो 5 

_ उसे मारकर | 


FS EENE Cie PREE) 
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अपने बहके मन में 

उद्दिष्ट काय की पूर्ति हुई समझ 
पके हुए / 
बुरे कम-फल के जाल में फॅसे 
कोवलन के समीप जाकर कहा, 
“ विजयी सेना से युक्त 
महाराजा की आज्ञा से 

नूपुर को देखने के लिए 

आये हुए हैं ये सेनिक । ” 
विशिष्ट कारीगरी से युक्त 

उस agı की सारी बनावट को 
कपटाचारी सुनार ने 

जानकारी के साथ दिखाया । 


सैनिकों का सन्देह. 


“ सदूहक्षणों सहित 

यहाँ उपस्थित यह व्यक्ति 

हत्या के योग्य नहीं है ।? = 
कहनेवाले वीरवर सैनिकों का 
उपहास करते हुए 

नीच कमै करनेवाले सुतार ने 
कह समझाया-- 


| 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


चोरों की चतुरता. 


£ मत्र, दैव, औषधि, निमित्त, 
तंत्र, स्थान, काळ, उपकरण 
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इन आठों के सहारे ही तो 
चौयेवृत्ति से जीनेवाले 
नीचता से युक्त लोग 
घूमते फिरते हैं ? 
औषधि में पड़ जाओ तो 
तुम सब 
| महाकीत्तिशाली राजा के 
कठोर दण्ड के पात्र होगे | 
यदि वे जीम से मंत्र का उच्चारण करें तो 
इन्द्र कुमारों के समान 
उन्हें भी क्या हम देख सकेंगे ? 
वे देव-रूप का ध्यान करें तो 
हाथ a] विशाळ धन को दिखाकर भी 
बच निकरेंगे | 
औषध से हमें aga बनावें तो 
हमारे लिए Ron भी क्‍या सम्भव होगा ? 
निमित्त उचित न हो तो 
विशिष्ट वस्तु के हाथ में आ पड़ने पर भी 
उसकी लेशमात्र भी इच्छा नहीं करेंगे | 
तंत्रकरण का विचार करें तो | | 
` इन्द्र के वक्ष के हार को भी प्राप्त करेंगे । 


की A 
Midi e | 
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यदि काल का विचार कर 

वे किसी वस्तु को हथियावें तो ' 
देव भी क्या हटा पायेंगे £ रि पा 
उपकरणों के सहारे 

वै l E 1:51 * 
अमूल्य वस्तुओं का अपहरण करें aT 

इस बिशाल भूमि को कोन देख सकेगा ? 
उनके लिए 

रात और दिन 

दो नहीं हैं--- 

उनके छिपने का खान पूछें तो 
उसकी कोई सीमा ही नहीं है। | 


एक चोरी की कया ग 


“ एक बार (एक चोर) 


डक 
दूत-वेष में 

महल के द्वार पर रहकर, OO 

नारी वेष घरकर है 

घोर अन्धकार में 6 wry Mh 


अन्दर प्रविष्ट हो गया | E or ee 7:2 ; 


fria WR co ee कि तिर्थ 


Salt 
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इस से नींद से जगे युवराज ने 
गले में हार को ,न देख 
कृपाण निकाली तो ; | 
चोर म्यान को हाथ में लेकर, 
प्रत्येक वार को रोकता रहा | 
इस काये से विवश होकर 
युबराज ने 
aa में 
उसकी शक्ति देखनी चाही तो 
मणिमय खेमे से उसे मिड़ाकर 
चतुरता से निकर भागनेवाले उस चोर को 
किसी ने देखा हो तो दिखावे | 

. क्‍या इस जग में 
इनके समान भी कोई है ???-- 
नीच कमे करनेवाले सुनार के 
ऐसा कहने पर-- Sab 


SES). SP FS € 

एक युवक का कथन _ 

À दीषे हाथ में कनक्या पड़ 
- उत्कृष्ट TE भाला धारण करते हुए ` > SPR 
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हः कर बाघ के समान | 
| वर्षा ऋतु के PERS: 


P, TE 
40°) 


मध्य काल के घने अँधेरे से युक्त नगर के. 

निद्रामम रहने की निशा में प्रकट हुआ | ..... 
मेरे तलवार निकालने पर ka rep we दि 
| उसने उसे छीन लिया et 


४ 6 A 
| फिर कहीं भी coins TT 
| मैं ने उसे नहीं देखा । % तहा tty B z% 


| इनकी बातें अनुपम AALI :: | 
राजा भी (हमें ही) कष्ट देंगे । |... # 
सैनिको | कर्तव्य बताओ । ” 


wea A 


हत्या 


एक agg पियकड़ सैनिक ने 
हाथ की चमकती तलवार से 

(कोवलन पर) वार किया और 
आरपार काट डाला | 
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दोनों प्रकार के कम 
अवश्य फल देगे । 
अतः तुम सब 
सद्धभे का पालन करो। | 
qisa कमे के फलस्वरूप 
कण्णही के पति के माध्यम से, 
रोक में कभी वक्र न होनेवाला 
M राजदण्ड AA 
$E am हुआ | 
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१७, ग्वालिनों का कुरवइ नृत्य 
दही मथने को उद्यत 


मत्य-चिह्रांकित 

हिमगिरि-ललाट पर अंकित 

व्याघ्र और धनुष को! तथा 

नावलम्‌ नामक शीतल भू-भाग के राजाओं को 
(अपने) आज्ञानुवर्ती बनाकर 

विश्व पर शासन करते हुए 

मालालकृत श्वेत छत्र धारण करनेवाले 
पाण्ड्य के राज-भवन में 

प्रभात सुरज 

गंभीर ध्वनि में गूँजा | 

अतः “आज घी की बारी हमारी है” कह 
अपनी पुत्री Gag को बुलाकर 

मथने की डोरी ओर मथनी लिये 

गोप कुल की Mer (मादरी) प्रकट हुई . 


अशुभ लक्षण 


mad ने कहा, 

“ah का दूष नहीं जमा है ; 
उन्नत ककुद-युक्त साँड़ के नयनों से 
आँसू बह रहे हैं ; 

(अतः) कुछ होनेवाला है । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


1, मत्स्य, व्याघ्र और धनुष क्रमशः पाण्डियन्‌, AA, , और चोळन्‌ सम्राटो के 
fag ई। क ; 
30 
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४ छीके का सुगन्धित मक्खन नहीं पिघलता ; 
बकरे व्याकुरु हो 

नहीं फुदकते-नाचते ; 

कुछ होनेवाला है | 


४ चार स्तनोंवाली गाये 

काँपती हुई खड़ी रो रही हैं । 

(उनके गले की) बड़ी Feat गिरी पड़ती हैँ । 
(अवश्य) कुछ NAAST है । 


शकुन 


“मुटके के दूध के न जमने, 
उन्नत ककुदवाले साँड़ के aait से 
आँसुओं के बहने, 
छीके के मक्खन के न पिघलने, 
बकरे के व्यथित होकर न फुदकने और 
गायों की घंटियों के 
टूट कर प्रथ्वी पर गिरने से 
लगता है कि कोई आपत्ति आनेवाली है । ” 
उसने पुत्री से कहा, 
“aq से अधीर मत होओ | 
ged भर की नारियों के लिए भूषण स्वरूप 
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जो नृत्य किया 

वही कुरवह नृत्य 

हम करेंगी, 

जिससे 

गायों और बछड़ों पर आयी हुई विपति 
दूर हो जाय । ” 


धारणा 


(ga) काले साँड़ की रौद्रता से न डरकर 
उस पर टूट पड़नेवाले पर 

agaa पुष्पों की माला धारण करनेवाली 
यह कन्या अनुरक्त होगी |” 

(कह कर उसने एक की ओर) 

संकेत किया । 


* माथे पर भूरे चिह॒वाले ate को 23 
वश में करनेवाले के लिए ti Ye 
इस स्वणे-कंकण-धारिणी के स्कन्थ| | 
“gq बलशाली युव वृषभ पर चढ़नेवाले की होगी 
यह यूथिका लेक्कत कोमल केशोवाली । PE 
“ छोटी बिन्दियोंवाले इस श्वेत साँड़ को | 
बगत करनेवाले र होंगे | की 
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za विजयी ga वृषभ पर चढनेवाले के लिए है, 
eiras पुप्पों से शोभित 
यह सुन्दर केशोंवाली | 


“fgg wa वणे के उस वृषभ को 
वश में कर लेनेवाले के लिए होगी, 
सद्यः विकसित Gag पुष्प-सी यह कन्या । ? 


नामकरण 


“इस प्रकार 
सात किशोरी कन्याओं ने 
सात वृषभों को 
(अपने विवाह का) 
निश्चय करने के लिए पाला है । ?- 
ऐसा अपनी पुत्री से कहकर 
Stet ग्वालिन ने . 
प्राचीन रीति से उनको खड़ा करके 
सांकेतिक नाम रचकर दिये | 
पश्चिम से बायीं ओर क्रमश: 
FI, INA, कइकिळइ, 
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KAJA खड़ी हुई 


उसने HUG (पड्जम) को 
मायवन (कृष्ण) कहा ; 

इछि (पंचम) को 

गौर-वर्ण विजयी बलराम कहा | 
तुत्तम (ऋषभ) को 

उसने गोप-बाला पिन्नह मावा और 
अन्यों को पूवक्रमानुसार माना | 


कृष्ण के निकट 

पिन्नर और तारम थीं । 

उज्ज्वल गोर-वर्ण बलराम के निकट 
sag और तिळ रे, 


(Gaz की बायीं ओर 

कइकिझइ, और p 

तारम्‌ की दायी ओर | sir fok 

विळरि af | > opcr ONS 
Fe vei sts (क Bp 9 

उतम य 

कृष्ण की देह पर 


घनी तुलसी माळा पहनाकर | 
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“अहा | महत्त्वपूणे जगत को नापनेवाले (हरि) के 
अपने वक्ष पर स्थित 

लक्ष्मी को न देखने का कारण 

कंकण-भूषित करोंवाली 

हमारी यह faz ही तो है ! 7- 

गोपनारी (माद्री) ने कहा । 


आओ, नाचें ! 


वे 
ठीक मण्डराकार में खड़ी 
ककेट मुद्रा में 
हाथ मिलाकर 
उसी दशा में 
नृत्य-तार का निश्चय करने लगीं । 
प्रथम कुरलू-रूपिणी लता (कृष्ण) ने 
अपनी इकि-रूपिणी) शाखा (बलराम) से कहा, 
“ विस्तृत वनस्थल के 
SOT वृक्ष को तोड़नेवाले (मायब्रन्‌=क्कण्ण) पर 
मधुर पुछइप्पणू (geg राग) में गावें । ” 


7S * 


Re i ea 


र 
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. अपनी सहेली (परहतंत्री) तुत्तम्‌ का भनुगमन कर 
गाने लगी | 


साधव गीत 


बछडे का सोंटा बनाकर! 

फल गिरानेवाला कृष्ण 

आज हमारी wat के बीच आवे तो 

aar हम इसके मुँह से | 
मधुर को रह A? (की ध्वनि) नहीं gi, 
सखी ? | 


ay के रस्मे से 

सागर-मंथन करनेवाळा माधव 

यहाँ हमारी mat के बीच आवे तो 

क्या हम उसके मुंह से 

मधुर आम्बलू मुरली (का निनाद) नहीं सुनेंगी, 


सखी ? i EES 
mas 
तोड़नेवाला माधव ae" 
दिन की वेडा में Fia 


हमारी गायों के बीच आवे तो. oe कड़े द र. 


1 उसके Ñe से मधुर सुह सुरळी । 
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यमुना-घाटवाले (कृष्ण) के साथ जिसने नृत्य किया, 
उस far के रूप-सौन्द्य पर 
हम अब गावें | 


क्या, टूटती हुई सी (क्षीण कटि को) 
Rad gad चलनेवाली के वसन को 
जिसने छिपाया था 

उसके ARA का 

हम कैसे वेन करें ? 

या फिर, 

जिसने वसन को छिपा fear था 
उसकी मुग्धता को देख 

मुग्ध होनेवाली कोमलांगिनी के 

मुख (की शोभा) का 

हम कैसे वणन करें? 


क्या | 
यमुना-जर में जिसने घोखा दिया था, 
उसका हृदय चुरानेवाली की सुन्दरता का 
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जिस युवती ने हाथ से (मुख) छिपा लिया था, 
उसके मुख का 

हम कैसे वणन करें £ 

या फिर, जितने 

हाथ से (मुख) छिपा लिया था, 

उसके मुख को देख 

द्रवित हो 

Wa होनेवाले (कृष्ण) के सौन्दर्य का 

हम कैसे वणेन करें ? 


ताल क्रम 


रवि को 

चक्रायुध से छिपाने वाले 

amas कृष्ण कीं बायी ओर और 
चन्द्र तुल्य सुन्दर शरीरबाले 

अग्रज (बलराम) की दाहिनी भोर स्थित, 


विकच gaat से युक्त केशोंवाली पिन्नई के 
aena की रक्षा करते हैं, RR 
प्राचीन वेदों में प्रवीण जी | 


परम्परानुसार तंत्री को बजानेवाले | 
नारद जी | 
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हमारी पिन्नइ के arena की रक्षा करते हैं, 
वादकों के बीच में 
| तालक्रम से तंत्री को बजानेवाले 
1: नारदजी | 
| 


नृत्यकारों द्वाग स्तुति 


गोप बालिकाओं के केशों की मालाओं के 
पीठ पर गिरकर हिलते, 
सुन्दर चूड़ियों (की ध्वनि) के तालक्रम में 
(उन बालिकाओं के) पदचारन करते तथा 
यशोदा के प्राथैना एवं स्तुति करते, 
कृष्ण का 
अपने अग्रज एवं 

मनोहर चूड़ियों से भूषित करोंवाली frag के साथ 
गोबर-धूलि मण्डित भूमि में किया हुआ 
कुरव TA 

सचमुच महान है | 

हम सब 

उस गरुड़ारूढ़ भगवान की स्तुति करें ; 
(इस gag के बीच में ही) 

एक उ | 
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दक्षिण नृप (पाण्डियन्‌ नरेश) के वक्ष पर 
शोभित हैं । 

कहा जाता है कि 

देवनूप के पहनने के हार को धारण करनेवाला 
वस्तुतः 

समृद्ध द्वारिका में 

गोवृन्द चरा कर 

GY वृक्ष को तोड़नेवाला (कृष्ण) ही है | 


स्वणिम हिमगिरि शिखर पर 
व्याध-चिह अंकित करके 

भूमि पर शासन करनेवाला सम्राट. 
प्राचीर से सुरक्षित gar में Aare 
चोषन नृप है | 

कहा जाता है कि 

प्राचीर से सुरक्षित vart में रहनेवाला 
चोषन नृप 


Syer 
975 


वस्तुतः i kg 
स्वणिम चक्ररूपी CRE 
संहारक TA का वाइक amme f 
(विष्णु) दी ह PR 


समुद्र के अन्दर प्रवेश करके 


2 


हैं me Pom: 
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a 240 frocajarata 
| | राजाधिराज चेरन तूप 

|| | वस्तुतः 

ia | AARET कन्घे देकर 


समुद्र-मन्थन करने-वाला 
(विष्णु) ही है । 


कीत्तेन-- मध्यम पुरुष में 


मन्द्र पर्वत को 

मथनी बनाकर और 
वासुकी को 

रस्सा बनाकर, 

हे सागरवणे कृष्ण | 

तुम ने तो 

अतीत काल में एक दिन 
समुद्र के उद्र का मंथन किया | 
मथनेवाला वह हाथ 

यशोदा की मथने की डोरी से 


oT PCR 
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खानेवाळा वह मुँह 

चोरी से 

नवनीत खानेवाछा मर ही है । 
घनी तुलसी माला पहननेवाले | 
यह केसी माया है ! 

आश्चयं होता है । 


सामूहिक रूप से | 
अमरों द्वारा वन्दित एवं प्रकीर्तित 
| हे हरि ! 
तुम अपने अरुण-कमर सदृश चरण-द्वय से, 
तीनों छोकों से अन्धकार को दूर करते हुए 
Gas चले | 
चलनेवाले वे चरण 
पच-पाण्डवों के दौत्य में चलनेवाले चरण ही हैं । 


नरसिंह रूप में A. 
TAA करनेवाले | कि 

= Ei ri r | 
यह कैसी'माया दे १, ७0९ का ल्क 
आश्चये होता है | ‘$ For I 


| कोत्तन--अन्य पुरुष में Rops i 
| दीनो मोनो ee TAI 


। zit से भी कम में फलाँग जा 
| 2 ad 
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| प्राचीन लंका की सुरक्षा को 
nat विनष्ट करनेवाले 

| वीर के यश को 

Ra कान ने न सुना हो 
वह भी कैसा कान है 
हरि के यश को 

जिस कान ने न सुना हो 
वह भी केसा कान है! 


उस महत्तम को, 

मायामय को, 

विश्व भर का विकास करनेवाले 
नाभि-कमल से युक्त देव को 

अरुण वणे के नेत्र, चरण, हस्त और 
AJE से युक्त शयाम को 

जिस नयन ने न देखा हो, 

वह भी कैसा नयन È? र 
पलक मारकर देखनेवालों का नयन भी 
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जिस जीभ ने न की हो 
वह भी कैसी जीभ है £ 
जिस जीभ ने 

EUAN? न कहा हो, 
वह भी कंसी जीम है? 


पाण्डियन की जय हो 


इस प्रकार 

हमारे रचे gag गीत से प्रकीर्तित देव 
हमारी गायों पर पड़ी हुईं विपत्ति को 
दूर करे । 

बिजयी वड़ित-सेना-सम्पन्न इन्द्र के 
किरीट को फोड़नेवाले, 

केयूर मण्डित कन्धों से युक्त 
पांडियन्‌ नरेश का gg ही 
शत्रु-राजाओं को 

भय figs करते हुए, 

दिन दिन उनका नाश कर 

विजय प्रदान करनेवाला है | 


| Po Hed 
ry ऋचा eee 716 
TELE 
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१८, दुःख की लड़ी 


मादरी का आगमन 


MAT नृत्य की समाप्ति पर 

प्रौढ़ ग्वालिन (मादरी) 

शिथिलांग होकर 

पुष्प, सुगन्धि-धूप, चन्दन-लेप और माछा सहित 
सतत जल भरी agar (के तट) पर 

बिष्णु के चरणों की 

स्तुति एव अचेना की इच्छा से 

घाट पर स्नान करने के लिए गयी | 

तब नगर का एक कोलाहल सुनकर 

वह वेग से वहाँ आयी | 


Ahe 


कण्णही की व्याकुलता 


मादरी ने स्वयं कुछ नहीं कहा और 
कुछ कहे बिना खड़ी रही । 
तब कष्णही ने उससे कहा, 

` “बोलो तो, क्‍या बात है? _ 


“री सखी SIGE Sts Sze 


| 


Sid e 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


ARS काण्ड 245 


अतः हे सखी, बोलो तो ! 
उन लोगों ने क्या कहा ? 


“ कम्पित करनेवाली ब्यथा 
मध्याह के समय ही 

बहुत बढ़ गयी है । 

प्रिय को देखे बिना 

मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है । 
प्रिय को देखे बिना 

मेरा हृदया व्याकुल हो रहा है । 
अतः हे सखी, बोलो तो ! 

लोगों ने कया कहा 2 


“क्या आश्रय है, सखी ? 
स्वामी को आते नहीं देखती | 
कोई वंचना हुई है, क्या £ 
मेरा मन 

सुघ - बुध खो रहा है | 
कोई वंचना अवश्य हुई है ; ss 
मेरा मन Bigs: 
सुध - बुध खो रहा है । 
अतः हे सखी, बोलो तो! 
दूसरों ने क्या कहा ह! 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


246 चिलप्पदिहारस 


राजमहळ के सुन्इर WL को 

चुपके से चुरानेबाळा चोर मानकर 

चुपके से चुरानेवाला चोर मानकर-- 

झनझनाते वीर ककण धारण करनेवाले (सेनिकों) ने 
वध का विचार किया है । 


कण्णही मूछित हुई 


यह सुनकर 
कृण्णही | 
उबल्कर उठी और 4 
गिर पड़ी, 

मानों किरणें बिखेरता हुआ चन्द्र 

aa सहित 

विस्तृत भूमि पर 

गिर पड़ा हो । 
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कण्णही का प्रलाप 


(अपने साथ) आनन्दित हुए पतियों के 
वेदना-जनक चिता में विलीन होने पर 
व्यथा-सहन के ब्रत (वैधव्य) का पालन करते हुए 

| दुखी रहनेवाली नारियों के समान, 

नृप के अपराध के कारण 

अपने प्रिय को खोयी हुई में 

लोगों द्वारा निन्दित होकर, 

aar, विळाप करती हुई मिट जाऊं ! 


सुगन्धिमय विशाल वक्ष से युक्त प्रियतम को 
खोने से व्याकुल हो 

विविध तीथों में स्नान कर 

दुःखी रहनेवाली नारियों के समान, 

मैं 

अधर्मै-निरत राजदण्ड से युक्त राजा के 
अपराध के कारण, 


हे घर्म की देवी, re.’ 
क्या, विलाप करती हुईं मिट जारे! o 
अपने साथ रहे हुए रं se ys 
श्रेष्ठ पति के i oot ae ee 


तप्त चिता में विलीनहोनेपर | 
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| 1 
TA अपराध के कारण 
श | इहलोक का भी यश छोड़कर प्रझाप करते, 
hE व्याकुळ हो, 
Cal aar, विलाप करती हुई मिट जाऊँ १ 
a 
‘al “ चोर है क्‍या मेरा पति १ !? 


l | “ सभी देखो ! 

14 भवितव्यता के कारण किये गये 

कुरवह नृत्य में सम्मिलित गोप मारियो | 

सभी सुनो | 

(सूये का सम्बोधन कर) 

विशाल तरंगों से युक्त समुद्र से घिरी भूमि की 
सभी बातें तुम जानते हो | 

तप्त किरणों से युक्त हे धनी ! 

चोर है aar मेरा पति?” 


O ÅRA 


“चोर कभी नहीं है । 
` ज्याम मत्स्य जैसे नयनोंवाली रमणी | 


sis 
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१९, नगर TAN गीत 
४ यह एक हे !! 


aada ने ऐसा कहा | 
हाथ में दो चूड़ियाँ पहनी हुई कण्णही ' | 
(वहाँ) नहीं ठहरी | t 
बचे हुए एक नूपुर को 
हाथ में थामकर 
उसने कहा 
४ अन्यायी राजा के नगर में निवास करनेवाली 
श्रेष्ठ सती नारियो | 
यह एक है । 
सन्ध्या के समय 
मैं ने 
aga व्यथा का अनुभव किया | 


असह्य व्यथा सही । 
क्या यही होना था? है 
यह एक है | उ 
"3795-79 हैँ PEN WE 
“ मेरा पति : Ds soid 
चोर ४ ॥७ FEST 


कसी नही हो तकता॥ 6 पछा a 
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अपने प्रिय पति को देखूगी । 
यह एक है | 


“ प्रिय पति को देखू तो 
उसके मुँह से 

निर्दोष उत्तम वचन सुनुँगी । 
यह एक है । 


८ निर्दोष उत्तम वचन सुनने से रद्र जाऊँ तो 
मुझे दुःखदायिनी मानकर 

मेरी निन्दा करें । 

यह एक है । ” 


नगरवासी व्यथित हुए 


ऐसा कह व्यथित होकर 
असह्यता से बिलाप करनेवाली को देख 
आह्‌ भरकर 

सम्पन्न मदुरइ के सारे निवासी 


सांत्वना दी |. 
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छिन्न हो गया है । 
यह कया हुआ ? 


“ भूमि को शीतळ करनेवाले विजयी भाले से युक्त 
श्रेष्ठ (नरेश) के शीतल छत्र ने 

ताप उत्पन्न कर दिपा है । 

यह क्या हुआ ? 


“ स्वर्ण का एक सुन्दर नू पुर 
हाथ में उठाये 

हमारे लिए 

एक नुतन महादेवी आई हुई है ! 
यह केसे हुआ ! 


“ मुन्द्र अरुणाभायुक्त 

अंजन रंजित नेत्रों-सहित 

रुदन करती, 

आह भरती प्रलाप करनेवाली पर 
मानों दैव चढ़ ही आया है । 
यह केसी बात है £ !! 


—a ग्रकार के शब्द कह. 
väi fas 
व्यथित हो nii lid 
लमी साँस छोड़ते हुर ३ जिन चे) 
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(उसे) पति को दिखाया । 

उत्कृष्ट केचनलता-सी उसने 

जिसको देखा 

उसने 

उसे नहीं देखा । 

इस सम्पन्न विशाल भूमि में 

अंधकार व्याप्त करते हुए, 

अरुण किरणों वाला (सुदेव) 

अपनी अरुण किरणों को समेटकर 

महा पवेत पर जा छिपा। 

एकदम अन्तर्धान होती सन्ध्या के समय 
पुष्प-ठता (कण्णही) के प्रलाप करते, 
नगर ने 

“ओ?! की ध्वनि उत्पन्न की | 
जिसने प्रात: काळ 

अपने प्रिय को आलिंगन कर A 
उसके काले केश-पाश से 4 
अमर मण्डित माला लेकर 
अपने SF केशों में धारण की थी, 
उसने | 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
मदुरइ काण्ड 253 
कण्णही का प्रलाप 


“ मेरी अत्यधिक व्यथा को देख कर भी 
| आप नहीं सोचते कि 
इसे दुःख होगा ! 
(मापका) स्वर्णिम सुगन्धित शरीर 
धूसरित होकर पड़ा रहे! 
राजा के 
| अत्यन्त व्यथा-दायक 
| कूर कमे (के कारण) को 
न जाननेवाली मुझ से 
क्या लोग नहीं कहेंगे, 
“ देखो, 
यह तुम्हारा ही 
कमै-फल है | 7 £ 
“aga करती हुई 
सूनी सन्ध्या में 
इस व्यथाकुल एकाकिनी के सामने, 
क्या तुम्हारा मालालंकृत सुन्दर वक्ष | 
मूमिपरसटापड़ारहेः | 
संसार के घोर निन्दा करते. | 
पाण्डियन नृप के अपराध करते, | 
क्या (लोग) नहीं eft say 
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४ अश्रु-वारि-प्रवाह से युक्त 
मुझ पापिनी के सम्मुख, 

i क्या तुम्हारा शरीर 
क्त प्रवाह से युक्त घाव सहित 
धूसरित होकर पड़ा रहे? 
जनता के निन्दा करते, 
नृप के अपराध करते, 
कया (लोग) नहीं कहेंगे, 
“ देखो, यह (दुःख-) भोग 
एक कर्म-फल ही है ! ” 


| | Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
| 
T 
1 
| 
| 


उपालम्भ 


“ क्या, नारियाँ भी हैं ? 
ऐसी नारियाँ भी हैं ? 
वरण किये पति पर पड़ी घोर विपति को - 
सहन करनेवाली नारियाँ भी हैं | | 
ऐसी नारियाँ 8 
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इस मदुरह में 
क्या देव भी है? 
यहाँ देव भी हे?! 


तुम यहीं रहो ' 


ऐसा कह 

रोती हुईं कण्णही के . 

अपने पति के 

स्वर्णिम वक्ष से लगकर आलिंगन करते, 

वह (कोवरून) | 
उठकर खड़ा हुआ | ४ 

८ पूणेचन्द्र-सदश (तुम्हारा) उज्ज्वल मुख 
मुरझा गया है। ” 

--कहकर उसने अपने हाथ से 

उसके आँसू WS | 


sa ga ने 

रोदन करते और' 

सिसकियाँ भरते | 
afi ae fig ee 
अपने पति के प्रणम्य श्रेष्ठ चरणों को. 
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तुम यहीं रहो 1” — 
कहकर चला गया । 


कण्णही को चिन्ता 
“aa, यह माया है 2 
या और कुछ ? 
मुझे aga करनेवाला कोई देव है ? 
में कहाँ जाकर खोंजूँ ? 
यह कोई साथेक वचन नहीं है । 
(अपने) तप्त क्रोध के Aas न होने तक 
मैं पति से नहीं मिद्धंगी । 
दुष्ट नृप से मिलकर 
मैं इसका कारण eR |» 


राजा से मिलने गयी 


ऐसा कहकर 
झट वह उठी; न 
अपने व्यथामय FUA का सरण कर 
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अभियोग गाथा 


महारानी का स्वम 
उधर-- 
(राज्ञी ने कहा) 
6६ सुनो, 
राज-छत्र के साथ राजदण्ड के गिरते, 
राजद्वार के घंटे की निरन्तर कम्पित ध्वनि सुनी, 
मैं ने, हे सखी | 


“ सुनो, 
आठों दिशायें डगमगाने लगीं | 


.इसके अतिरिक्त 


अन्धकार के सूये को निगलते देखा 
मैं ने, हे सखी ! 


(11 सुनो, 
रात ने इन्द्रधनुष रचा | 


तीक्ष्ण किरणोंवाले तारे gem गिरे। | 
panier oo 
मैंने हे सखी | ” d का हक 8 
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विजय-द्वार के घंटे के कम्पित होते, 
(मेरा) हृदय भी कम्पित हुआ | 

रात ने इन्द्रधनुष रचा | 

दिन में तारे टूटे । 

आठों दिशायें डगमगाने लगीं | 
कोडे विपत्ति आनेवाली है । 

मैं जाकर राजा से कहुँगी । ” 
उसके इस प्रकार कहते--- 


रानी का आगमन 


दपेण, भूषण, नव वसन, 
रेशम, हरे पान की RAA, रंग, चूणे, 

सृगमद्‌-लेप, माझा, हार, चामर, और छुगन्धि-धूप 
(इथक-प्थक) बहन करती हु 

चमकते हुए उज्ज्वल गहनों से भूषित युवतियों तथा 
रधु सेवाथे नियुक्त कुबडे, | 

बौने और गूँगे युवकों के सनिकट घेरे चलते 
पके हुए उत्कृष्ट केशोंवाळी अनेक (वयस्क नारियों) के 
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जब लक्ष्मी द्वारा इच्छित वक्षवाला दक्षिण नरेश 
सिंहों से थामे हुए उच्च आसन पर उपस्थित था | 


कण्णही द्वारपाल से . 


और इधर 
(कण्णही ने द्वारपाल से कहा,) 
“ ओ द्वारपाल | ओ द्वारपाल ! 
ज्ञान-नष्ट धमै-रहित हृदयवाले और 
राज-घमे से च्युत राजा के द्वारपाल | 
जाकर सूचना दे. कि 
णिकाओं से युक्त नुपुरों के जोड़े में से एक 
हाथ में थामे एक नारी 
जो अपने पति को खो बैठी है, 
द्वार पर है | 
| जाकर सूचना दे।” |. ja 


द्वारपाल ने सचना दी 


द्वारपाळ ने जाकर कहा, 
“चिरंजीवी हों ~ 
हमारे कोकेह चूप विरंजीबी हों।  ' | 

चिप हिलि हि, * 


पाण्डियन रूप 
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| 
| 
| उमड़ते हुए रुधिर से युक्त 
ay ff खण्डित ताज़े कन्ध-सहित मुण्ड के पीठ पर चढ़ी हुई 
A | कोमल लता जैसी व 
विजयी भाले से युक्त 
दीषे करोंवाली mea नहीं है ; 
छ; (कन्याओं) से छोटी नारी, 
शिव के नृत्य को देख 
उस पर कृपा करनेवाली देवी, 
भयंकर वन की इच्छा करनेवाली काली अथवा 
दारुक के विशाल वक्ष को 
चीरनेवाली नारी भी नहीं है; 
सुन्दर कारीगरी से युक्त 
एक स्वर्ण नूपुर हाथ में थामे, 
अत्यधिक गवे से युक्त और 
कुपित-सी एक नारी, 
जो अपने पति को खो बैठी है, 
द्वार पर है,” 


Me Fu 0 Kd 
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उसे महल दिखाया i” 

बह महल में 

नृप के निकट गयी तो (राजा ने) पूछा, 
“aa बहाते हुए नेत्रों सहित 

मेरे सामने आयी हुई 

कोमल लता-सी तुम कौन हो 2” 


उस कोवलन की पली हूँ 


| (कण्णही ने कहा, ) 

“ अविचारी नृप | 

मुझे कुछ कहना है | 

अनिन् महिमा से युक्त देवों के 
| चकित होते, 
| बिहग की तीक्ष्ण वेदना को मिटानेवाले और 
इसके अतिरिक्त 
द्वार-खित घंटे के मध्य की जीम के कर्मित होते, 
गाय की आँखों की कोरों से प्रवाहित अश्रु के 
मन को जलाने से ' है &# 4 ns 
स्वयं अपने ही असुल्भ पुत्रको | 
रथ-चक्र से मारनेवलेका | a 


ही 


ह 
-फल से प्रेरित होकर, 
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हे वीर कषृरधारी नृप | 

तुम्हारे नगर में आया और 

यहाँ मेरा age बेचने के लिए जाकर 
तुम्हारी ओर से मारे गये 

उस कोवलन की पत्नी हूँ | 

कण्णही मेरा नाम है |” 


कोन चोर! 


“ अप्सरा तुल्य नारी | 

देखो | 

चोर को मारना क्रूर शासन नहीं है 
विशुद्ध राज धम है । ” 

राजा के ऐसा कहने पर 

उज्ज्वल भूषणोंवाली कण्णही ने कहा, 
“ सद्धमे पर न जानेवाले 


` हे कोकड नरेश | 
मेरे पग के स्वे-नपुर में à 
मणि के कण हैं।” 3 


“aga का कथन | 
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अपने पहनने के इस मणि-नुपुर को दे पटका तो 
राजा के मुख पर छिटकनेवाला 
मणि ही था | 


धर्म से राजा अवगत 


मणि को देख 

गिरे हुए छत्रवाला और 

शिथिल राजदण्डवाला हो, 

राजा, 

“ सुतार के वचन को सुतनेवाला में 
क्या राजा हूँ ! 

मैं ही हूँ चोर । pE 
प्रजागण का पालन करनेवाला 
दक्षिण देश का शासन 


मुझसे दूषित हो गया | y हि 
मेरा जीवन नष्ट हो जाय [0 | sa 
कहते हुए प्रज्ञाहीन हो गिर पड़ा । | 


pe Iry 


पाण्डियन-महारानी का सतीत्व 
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कुछे नहीं होता 1” — 
कहती हुई 

वह मधुर भाषिणी 

(राजा के) चरण-द्वय की 
वन्दना करती हुई 

गिर पड़ी । 


कण्णही के वचन 


(कण्णही ने कहा,) 

“ “अधम जिसने किया हो, 

उसके लिए धर्मे मृत्यु बन जाता है | — 
अनेक विद्वजनों का यह कथन भी 
निरथक नहीं है । 

घोर दुष्कमे करनेवाले 

विजयी नृप की देवी ! 

कठोर कमेवाली में 

जो करूँगी, 


n 
| 
| 
| 
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दर्शक का वचन _ a 
शरीर पर की धूलि, | 4 
AR हुए श्याम अलका, A a 
हाथ में एक नूपुर, और | E 
dag नृप पराजित हुआ | हि i 
उस युवती के शब्दों के “a “4 
कानों में गृहीत होते ही x 4 
बह प्राणों से वंचित हुआ | | alee a 
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२१, रोष की लड़ी 
दुर्भागिनी हूँ 


“ राजाधिराज की देवी | 

मैं दुर्भागिनी हूँ । 

कुछ भी जानने का गुण 

मुझ में नहीं है । 

फिर भी pes 
gate में अन्य की हानि करनेवाले का 
अपराह में अपनी हानि देखना 
स्वाभाविक है। 

देख लो | 


सात पतिव्रता नारियाँ 


“ दिन के ही समय 
बन्नि वृक्ष और पाकशाला को 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


ARE काण्ड a 267 


परिक्रमा कर जाते 

वहीं पर खड़ी, . 

भाग्य की रेखा से युक्त 
विशाल नितम्बवाली रमणी--- 


“ विख्यात महानृप करिहाल वळवन की 
वह कन्या oD 

जो (अपने पति) वज्ञिकोन को 

बाढ़ के ले जाने से 

स्वयं बाढ का अनुगमन कर, 

: हे प्रस्तर सदृश कंधोवाले |! कह 
पुकारते ही 

समुद्र के 

उसको सामने छा खड़ा कर दिखाने पर 
उसे छाती से छगाकर 

कंचन ठता-सी साथ लौटी-- 


४ बाढुकामय और पुप्प - भरे 


समुद्रतट पर!स्थिर रहकर ; te $6 
आनेवाले जल्यानों को देखती हुई 
पति के आने पर > ape मर: 


SS हि कली 
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चिन्ता पीड़ित कर रही है |” — ऐसा a 
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“ पर-पुरुष के दीधे दृष्टिपात को देख 

अपने पूणे-मति-से उज्ज्वल मुख को 

‘ag वानर का मुख हो जाय' कह, 

गये हुए पति के लौटने पर 

वानर मुख तजनेवाली 

अरुण मणिमेखला मण्डित नितंबयुक्त सुन्दरी-- 


४ « भ्रष्ठ नारी-बुद्धि 
अज्ञान युक्त ही होती है !-- कहनेवाले 
सूक्ष्म ज्ञानियों के तात्पये को न समझकर 
विचार-हीन मेंने 
(बास्यकाल में) घरोंदा बनाकर 
खेलने के स्थान पर 
(अपनी सखी से) कहा था कि 
यदि मैं एक पुत्री को जन्म दूँ और 
उज्ज्वल भूषणों से युक्त तुम एक पुत्र को, 
तो उसका पाणिग्रहण करनेवाला पति 
वही (बालक) होगा | 
मेरे कहे हुए वचन को (अब) 
सखी के कहने पर सुनने से उत्पन्न व्यथा के कारण 
इस भाग्यहीना को 
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(agara को) शिरोधाये करनेवाछी 
हाटक-स्वणे aza पुष्पांगिनी-- 

ऐसी ऐसी 

AY स्निग्ध केशों से युक्त 

सुन्दरियों के जन्म लिये हुए नगर में | 
मैं जन्मी | 


यदि पतिव्रता हूँ तो 


“ इस प्रकार की 

मैं भी 

यदि एक पतिव्रता हूँ तो 
में (कुछ) नहीं मांगी; 
नृप के साथ 

मदुरइ को भी 

मिटाकर रहेंगी | 

मेरा प्रतिकार भी 

तू देखेगी |" — 
ऐसा कहकर "SS 
कण्णही A, 
(महल) छोड़ 
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पुरषो, . 

देवताओं और 

महातपस्वियो | 

सुने | 

अपने प्रिय पति के प्रति 

अपराध करनेवाले राजा के नगर पर 
रुष्ट हुई | | 
(अतः) मैं दोष रहित हूँ । 


स्तन को TAS कर Hal | 


ऐसा कहकर, 

अपने वाम स्तन को 
हाथ से उमेठ कर कसा 
उस उज्ज्वल आमूषणोंबाहीने _ . 
मदुर का तीन बार प्रदक्षिण करके, _ 
अति MIS हो dle vf 
मधुमय वीथि पर ee 
उस सुन्दर स्तन को घुमाकर | 
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सब को जलानेवाले अग्निदेव ने | 
प्रकट होकर पूछा, 

“हे महा पतित्रते | 

तुम पर घोर अपराध होने के दिन. 
विशाल अनिका, | 


इस नगर को भक्ष्य बनाने के लिए - क | के 


पहले ही आज्ञापित हूँ | 
अत; (बोलो) 
यहाँ कौन कौन बचें १” 


इनको SEI 


“ब्राह्मण, धर्मी, गाये, 

पतित्रता नारियाँ, वृद्ध, शिशु — 

इनको छोड़कर 

दुष्ट जनों की ओर ही जा र्गो । !-- 
इस प्रकार, 

कोप-तप्त-कण्णही के आज्ञा देते ही 
धूम-सहित अभि 

उत्कृष्ट रथ के अधिप (पांडियन सृप) के 
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E धनुष मेडित सेना, 

हाथी-बोडे, 

ki सब का | 

पातित्रत्य के भोग लगाते, 
मधुरिमा प्रदान करनेवाले | | 
भ्रष्ठ मदुर के देवगण | | 
अपने महत्त्व से न | 
अप्रत्यक्ष हो गये । | 
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22, दहन गाथा 
aÑ - मुख खुला 


आज्ञानुवत्ती (अभि) देव का 
जलता हुआ मुँह खुला | 
संरक्षक देवों ने 

दुर्ग द्वार बद किये 


धर्म-प्रेरित काये 


राजाधिराज समरवीर चेषियन ने 
(अपने) अपराध के कारण 

am राजदण्ड को 

प्राणों का आधार देकर 

उसी समय भूदेवी को 

अपना न्यायी राजदण्ड 
(garaa) दिखाने के लिए. 
निर्दोष पातित्रत्य की देवी के साथ 
KAER 
(चिर) निद्रा-ममन हो गया । 
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> राज भवन के छोग और | 
। छोटे ककणों से युक्त सेविकाये | 
चित्रों के समूह के समान ! 
अवाक्‌ रह गये । 

अंकुशधारी (गज-सेनिक), 

तीव्रगामी रथी और 

समथे खड़ग धारी मरवन 

अत्यन्त चकित हुए, और 

महानृप के भवन के विजय-द्वार पर 
अप्नि-मुख देख 

सब बिदा हो चले | 


आदि - भू्ता 


a : 
सुन्दर मौक्तिक भूषणों से शोभित, ._ 
झुभज्योत्स्ना-सा प्रकाशित D _ 
शीत-किरण चन्द्र जैसे शरीर से युक्त था, 
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फेन-तुल्य फेला हुआ 

अति सुन्दर वर 

सुखाये बिना ओढे हुए था, 

जो 

डलिये में 

अविकसित अधबुना चावल लिये था, 

जो 

अपनी छाती पर 

वजिदइ, गन्ध-युक्त चन्दन 

सुगन्धित MEA | 

जड़ के साथ पीसकर 

लगाये हुए था, 

तो Py” PEI 

मधु, दूध और गुड़ के साथ id 
यथोचित वस्तुओं के सम्मिलन से प्रात ' 
सुगन्धित धूम समर्पित करता था | 
जो s i STO Bait 
(gata में) तीथे-घाटों क॑ iim 


देव-कोष्ठों तथा. | oree. fym भ 24 
वेदशालाओंमेंबिचणकर 
यथानुकूछ कमै में सायकाल तक | 
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खुली छत्री, दण्ड, कमण्डल, 
समिधा और दर्भ 

संदेव लिये चलता था, 

जिसकी fier पर वेद और 

वक्ष पर जनेऊ थे ]!, 

जो 

वेदों के प्रथम पुरुष द्वारा कथित 
यज्ञोपकरण सहित 

त्रयामि-जीवन की रीति से 

च्युत न होनेवाला था, | 
ऐसा आदि-भूत रूपी अधिपति देवता-- 


कषत्रिय - भूतः 
[जो 
| विजय भारकर-सदश 
| शरीर-बाला था, 
निर्मळ मणिजटित भूषणों से युक्त था, 
भूषणों के साथ 3 
किरीट आदि आभरण पहने हुए था, 
किरीढ के अतिरिक्त 
चम्पक, करुविळइ, रारू कूदाळम, 
जलोत्पत्न शीतल, 
सुगन्थिमय पुष्प आदि के साथ 
अन्य कुछुमों के भी गुच्छे 


[....] इस चिह्न के मध्य के अंश प्रक्षिप्त माने जाते ६, 
2. इसका वर्ण अरुण माना जाता है | 
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गोठ, गुंथित माझा तथा 
FA हुईं सर धारण किये तनिक an मुद्रा में 
gaspa था, 

जो 

(किरण रूपी) उंगलियों को विकीर्ण कर 
aa द्वारा Sat कुंकुम-वर्ण से युक्त 
बक्षवाला था 

जो तीक्ष्ण प्रकाशयुक्त 

सुन्दर रक्तिम AA पहने हुए था 

> ~ 
‘grist के स्वर्णपात्र में 

चालि धान का भात लिये, 

उसमें यथोचित उत्तम रुचि 

स्वाभाविक रूप में लाकर _ 

अर्पण किये जाने पर | 

प्रेम सहित वह 
भोग स्वीकार करता था], i m mene 
जो vfs 3 10 Ew Be 
ढाळ प्रवाळ की अरुण कान्ति के समान "| 
प्रकाश युक्त शरीालाथा, | 


ज 
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तीक्ष्ण भाला, लगाम इत्यादि 
हाथ में घारण किये 
अपार कीरत्तिशाली राजाओं को भगाकर, 
| भूभागो को हस्तगत कर, 
f शासन करनेवाले और 
क्र कृत्यों को हटाकर, 
विजयी हो, a 
अपनी शाश्वत कीत्ति को बढ़ाकर 
मूमि का संरक्षण करनेवाले, 
विख्यात महत्त्वशाली 
नडियोन (नामक पाण्डियन नृप अथवा विष्णु) के समान भा, 


ऐसा राज भूत (क्षत्रिय-सूत) रूपी 
भ्रष्ट वीर देवता 


बणिक - भूत! 
a 
अरुण रंग के 
उत्कृष्ट खर्ण-सदश शरीरवाछ और ह 
शाश्वत aay ` ` 
= mmk oo 
% के अतिरिक्त. E: Ni 
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विशाल भूमि का संरक्षण करते हुए 

कर में हल एवं तुला धारण किये था, 

[जो 

विशुद्ध स्वणि के वणे का वख पहने था, 

a 

defy, arg, मधु-सुगन्धित आम्बल, ' 
चेडल, नेय्दल, TE और 

aega पुष्प से अलंकृत शीर्षवाला था, 

जो 

विशिष्ट प्रकाशयुक्त स्वणे-सा प्रदीप्त 

as रंग का चन्दन लेपित 

afga-in के वक्ष से युक्त था, 

जो 

कोळऴ पयरु, अरहर, उड़द आदि 

अनेक घान्यों को इच्छानुसार मिलाकर 

“ स्वीकृत हो” कहकर 

समर्पित करनेवाला था, 

a 

निकट के धान के खते, 

विहगों a युक्त खेत; 

व्यापाराला व कांजी वृक्ष की छाया में 

हाथ से gala के समय 

मनमें ऑनन्दित होकर खानेवाला था, और : 
साथ साथ हळ एवं सुनिर्मित तुला के साथ 
विस्तृत प्रकाशयुक्ते दीपक तथा 7 
वीणा धारण किये था, ae pr 
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जो 
खाद्य पदाथ बहुत उत्पन्न कर और 
यथोचित आतिथ्य प्रदान कर 
पवत तथा सागर की 
अनेक अलभ्य वस्तुएँ लाकर 
विक्रयेच्छुकों को देता था, ] 
जो 
कृषि कमे की सहायता कर 
निमे जीवन व्यतीत करनेवाला 
उत्तम व्यक्ति था, 
जो 
| उज्ज्वल प्रकाश पूर्ण सिर पर 
| चन्द्र-ऊरा घारण करनेवाले देव 
(शिव) के रूप से युक्त - 
जाज्वस्यमान प्रकाश-सहित था; 
ऐसा (बणिक) भूत रूपी महिमामय श्रेष्ठ Ya — 


EAC Gh kk 
[जो ~ ; be g i E = = 
BABE पुष्प-सहश शरीरवाछा था, 
स्वण के साथ रजत के आभूषणं 
जो =. 


जो EF 
सूखे श्याम वर्ण के छेप से शोमित 


1 
| 
i 
i 


से जहतः, 


नीली आभा से युक्त वस्त्र पहने: हुए था, 
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1. इसका an नीळा माना जाता है | 
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विशाल वक्षवाला था, 5 fk 
जो t | soon A 
“ उठी हुई शाखा, लता, 

जल और भूमि पर दीखनेवाले 

पुष्पों से मण्डित केश से युक्त था, _ 

Balt की कारीगरी से निर्मित हळ छिये 

भव्य रूप में आने के महत्त्व से युक्त था ] 

जो A = k es 

घोये हुए श्रेष्ठ मणि के समान शरीरवाला था, 

उज्ज्वल नील वणे का पट पहने हुए था, 

चो रि फा (कत गई | 
नृत्योचित साधनों से सजित और TE | 
संगीत के विविध अंगों में दक्ष था, 
कोलाइलेमय मदुरमें 
बि प्रात करनेवालाथ, `` 
ऐसा मूत-श्रेष्ठ (कषक-मूत)-- 
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ahi के यथाविधि खा जाने का विधान = 

इसे यथानुरूप जानने के कारण 

हमारा (यहाँ से) निष्कमण स्वाभाविक Rae” कहकर 
स्तन से अभि उत्पन्न करनेवाली 

विजयिनी युवती के सामने ही 

चारों भूत प्रथक्‌ एथक्‌ चले गये । 


Aat जल उठी 


घान्य-वीथि, '्वज-रथ-वीथि और 
बर्ण-भेद्‌ को स्पष्ट करती हुई 
चार अळा अला ARA को, 
बड़े वानर (का चित्र अंकित) ध्वजा उठाये, 
| वीर बडी के. 
| दावमि को खिलाने के दिन के समान, 
विचलित करते हुए, 
| घर्मिष्ठों के निकट ज्वाला को जाने दिये बिना 
| get के वासस्थानों में... 
दुखद अभि की Ste बढ़ती गयीं.। 


पशुगण भागे. 
गाये और बछडे 


जळती हुईं आग से बचकर 


iig गोपों की Free वीथि में जा पहुंचे । 
बलिष्ठ मत्त-हस्ती 


युव हस्तिनियों की पंक्तियाँ और 
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शीघ्र-गामी अश्व l 
नगर-मित्ति के बाहर चले गये | 


युच - दम्पति 


चन्दन-लिप्त पुन्दर समुन्नत युवस्तनों और 

अंजन रंजित बिशाल आँखोंवाली रमणियाँ 

तरुणों के साथ 

va के मुख aar विकसित, | 
gaa एवं सुगन्धित पराग भरित gat से व्याप्त ड 

गन्धयुक्त केशों पर 

घनी पुण्पमाला से बिखरे हुए परागों तथा 

कुंकुम चचित स्तन पर के 

सुन्दर मुक्ताहारों से AR हुए ARA से युक्त 
बच्छ कोमल शय्या पर 

मिलन के आनन्द का विचार त कर, 


काममद-क्रीड़ा तज, 5 sip- छा 
A e || 
GI 81 * (praise 


और बालक _ ws 
माता i E 
भाग्य की रेखा से युक्त नितम्ब और 
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आनेवाले अतिथियों का सत्कार कर 

गाईस्थ्य-घम से च्युत न होनेवाली कुलीन गरहिणियों ने 
अति प्रसन्न हो, 

« उज्ज्वल मूषणों से शोभित वक्षवाले पति को खोकर 
नूपुर के द्वारा विजयिनी हुई 

सुन्दर भूषणांवाली रमणी का 

अपने स्तन द्वारा अभिव्यक्त यह विद्रोह 
"विकट है aar ? 

कदापि नहीं ।'! कह, 

उन्नत होकर 

wet हुए अभिदेव की वन्दना और स्तुति की । 


नत्तैकियों की व्यया | 


आठ-चौक की दुगनी (चौसठ) ` :: 
विस्तृत कराओं में अभ्यस्त और 
सगीत-तत्त्वों से अभिज्ञ रमणियों की 
भयविहल वीथि पर 

नत्तेकियों ने 

तण्णुमइ. सुषम्‌, j 
मन्द ध्वनि में बजनेवाली मधुर मुरली और 
संगीत के अंगों को बजानेवाली 

सुर मिळी हुईं वीणा की तान kara 
TANS का परित्याग कर कहा, = 
“fae: देश की होगी, - 


m 
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न जाने किसकी पुत्री होगी यंह रमणी 
जिसने इस देश के इत नगर में 
अपने स्वामी को खोकर 

अविचारी नृप को 

age द्वारा जीतकर 

इस नगर को ही 

अमि को खिला दिया है £ ” 


सन्ध्या ait हुई 


सन्ध्योत्सव, वेदोचारण, छाल अभि का होम, 

देव पूजा, गृहों में दीप चढ़ाना, सन्ध्या-वन्दन जोर 
sa ध्वनि के मुरसम्‌ वाद्य के 

बिलकुल Aga होने से (दत्य हुए) 

महा नगर से A 


मदुरइ की महादेवी 


प्रिय-मरण से जनित पीड़ा के साथ तप्त-हृदय हो 
(कण्णही ने) 

भाथी की तरह (तप्त) निश्वास छोड़ा । 

aa निश्वास छोड़ती हुई, 

वीथियों पर भटकती, 

गलियों में चिन्तित हो (रकती), 

इधर-उघर चलती फिरती व बेसुध होती हुई 
अपार व्यथा से पीड़ित वीर पत्नी के सम्मुख 
प्रज्वळित ज्वाला के ताप से युक्त 


286 
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तीक्ष्ण aft को सहन न कर 
मदुरावती (नामक देवी) प्रत्यक्ष हुई | 


मदुरावती का आगमन 


हक्ष्मी देवी, वाणी देवी और 
महिपासुर-वध कर हर्षित हुई | 
दुर्गादेवी द्वारा प्राप्त विजय से युक्त, और | 
अपने भयप्रद युवस्तन का 

बिच्छेद maad (कण्णही) के सम्मुख 
मदुरावती नामक रमणी आगत हुई | 


SS 
i 
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23, विवरण गाथा 
मदुरावती 


जटा और चन्द्र-कला से युक्त TITA, 

अंजन रंजित कु!ळः-सदृश नयनों तथा 

उज्ज्वल गोर FAAS, 

deat को प्रकट करता हुआ प्रवाल-सा मुंडवाली, 
कौमुदी Aeka मोती-से दाँतोंवाली, 

वाम भाग के प्रगाढ़ TUS होने पर भी 

दक्षिग भाग में स्वणे-रंग युक्त शरीखाली, 

वाम हस्त में मनोहर खर्णिम कमळ होने पर भी 

दक्षिण हस्त में 

सुन्दर ज्वाला-सा AL खड्ग धारण RANA, 

दक्षिण पद पर 

कारीगरी से युक्त BAS के बँधे होने पर भी 

वाम पद पर j > 

विशिष्ट नूपुर की झंशनाइट से युक्त 

(वह देवी), 

शीतळ को$ बन्द्र-गाह के अधिप,' ` 

mA घाट के स्वामी 

eat पर्वत (हिमालय) Tara राज्य के AAA 
पोदियिल गिरि के अधिपति (पांडियन नरेश) के कुछ की 
प्रथम देवी होने से 

अत्यन्त व्याकुल हो, 

एक स्तन को उखाड़ RRAS | E 
(उस) श्रेष्ठ महा पतित्रवा व FE as 
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व्यथाकुल मनोहर मुखवाली सुन्दरी के 
सामने (आने में) असमर्थ होकर 

पीछे प्रकट हुईं और 

कहने लगी, 


“ मुन्दरी | मेरी व्यथा (की बात) सुनो 1” 


कया, तुम जानती A, 


म्लान सुन्दर मुख को दाहिनी ओर घुमाकर 
(कण्णही ने) पूछा, 
४ तुम कौन हो, 

मेरे पीछे आनेवाली ! 


क्या, तुम मेरी तीव्र व्याकुळता जानती हो £ !! 


सुनो, सुन्द्री | 


मदुरावती ने कहा, 

“ तुम्हारी da व्यथाकुरूता 
मैं ने जान छी है, | 
सुन्दर भूषणों वाली | 

मैं मदुरइ नगर की ` 
मदुरावती कहलाती हूँ । 
मुझे कुछ कहना है । . 
तुम्हारे पति की मृत्यु पर 
मैं दुःखित हूँ । 

सुन्दरी | सुनो । 

है अतिश्रेष्ठ नारी. | 
एक बात सुनो 
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जो अपने हृदय के व्यथित हो 
व्याकुळ होने से कहती हूँ । 


सखी ! 

तुम इस बात को सुतो ; 
हमारे ASAT पर 

कमे फर के कारण 
आया हुआ अन्त है | 


नारी | 

इस बात को सुनो; 

तुम्हारे पति पर 

दुष्परिणाम-स्वरूप आया हुभा 

GAS दै | 

(महारजा ने) | 

कानों से वेदोचारण की ध्वनि के अतिरिक्त 
कमी घंटे की जिह्वा की ध्वनि नहीं सुनी थी । 
चरण-वन्दना व आदर न करनेवाले 
राजाओं के अतिरिक्त, 

प्रजा द्वारा निदित शासक भी वह नहीं था | 


पांडियनों की महत्ता 


“ और भी घुनो | 

ag भाल्युक्त युवतियों के 

सुन्दर कटाक्ष से मदमत्त होऊ़र 
नियत्रणातीत होनेवाले हदय-सहित 
यौवन रूपी गज ._ | 
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विद्या रूपी महावत के हाथ न आकर 

चपल हृदय के साथ भागे, 

तो भी, 

सदाचार-समन्विति इस उत्तम कुल में जात (तपो) को, 
(वह) कमी दुराचरण की ओर प्रवृत्त न होने देगा । 


अपना हाथ काटनेवाला पाण्डियन 


“हसे भी सुनी । 
परोपकार रहित जीवन बितानेताले कीरन्द की 
पत्नी के द्वार-कप।ट को 
एक दिन (पाण्यित नृप ने) खटखटाया । : 
“ बह कहकर कि E 
राज संरक्षण के अतिरिक्त | 

और कोई निदोंष संरक्षण नहीं होता, . 

तुम (पति) >> > 

घर में (मुझे सुरक्षा-हीन) रख गये । 


` क्या, उस तरह आज वह संरक्षण | 


(मेरी) रक्षा नहीं करेगा on 0 00 
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स्वर्ण -किरीट के उज्ज्वल वल्य को तोड़नेवाले 
(अपने) हाथ को काट डाला | 

ऐसे सुशासन और 

अक्षय विजय से युक्त 

राजकुल में जात (नृपो) से 

कोई अपराध नहीं होता | 


परासरन की कथा 


“ और भी सुनो | 
(यह) उत्कृष्ट सत्य है | 
महान अन्नदानी' तथा 
gafa भाला धारण करनेवाले दीर्घ हस्त से युक्त 
Aa नूप के) 

स्थायी ऐश्वय-पूण राज-समा में विराजते समय 
घर्म-ज्ञानानुकूर राजदण्ड और ia 
Ara पूर्ण दीर्घे खड्ग (घारण करनेवाले), 
कपोत के निमित्त ger पर चढ़नेवाले, OO 
गाय के प्रति न्याय करनेवाले [| 
जल समृद्ध खेतों से युक्त पुहार नगर के | 
(aga) नप के म) कक 5 
अमित उत्पादन afaa 

उत्तम राज्य में (नेवाले) | 


joe 
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उप्त चेरन नरेश की 
दानशीलता के बारे में सुना । | 


“ महान तमिषु वेदज्ञ को 

जिसने ai में बास दिलाया, 

उस महावीर एवं AG माले से युक्त 
चेरन नृप के दर्शन करूंगा |” — 
ऐसा सोचकर 

वह वनों, AA और नगरों को पार कर 
समुन्नत पवेत (पोदियिळ पवेत) को भी 
पीछे छोड़ता हुआ चला | 


पुरस्कार पाकर लौटा 


| 

| “ एक को चाहने के आदश तथा 
| दो जन्मों से युक्त, 

त्रयामि के Vad से सम्पन्न, 
agad में अभिज्ञ, 

पंच महायज्ञों के कर्मों का पालन करनेवाले, 
षट्कत्तेव्य-सहित 

mt के (परासरन को) 
दान-प्रा्ि का रीति-निर्देश करते 
बह अपने जिहाबल से 

विरोधियों को भगाकर, 


1, पालहक्कउदयनार नामक कवि के रे तुतिगान से प्रस E 
ज्ञ होकर चेरन टुवन 
हू हवा Se पल भा जन en 


i% 
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ब्राक्षणोचित AET पुष्प धरे, 
यथोचित श्रेष्ठ आभूषण प्राप्त कर 
अपने नगर को लोट रहा था | 


तिरुत्तगाल पहुँचा 


। न्यायी राजदण्ड-घारी दक्षिण नृप के 
सत्कर्मी ब्राह्मणों का 

तंगाल नामक (एक) MA था | 

उस प्राम के हरे पत्तों से शोभित 
बोधि-मण्डप में 

दण्ड, कमण्डल, श्वत छत्र, 

समिधा, मिठाइयों की छोटी पोटली और | 
पादुका को रखक़र वह बैठा । 


चेरन की स्तुति की 


| / (प्रजा ) संरक्षक श्वेत-छत्र तथा 

बढ़कर पकी हुई विजय से युक्त वीर वर 
चिरंजीवी हों । 

aga मध्य के 

aeg वृक्ष को गिरानेवाले राजा 
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चिरंजीवी हों । dls | 
MERING REITI 
चिरंजीवी हों”? कह 
(उसने चेरन नृप की स्तुति की 1) 


| बालकों का कृत्य 


“ अलक, TA, तुतलाते हुए अरुण मुँह तथा 
as चाल से युक्त और | 

बन्धुओं से अरग होकर Ved हुए बालक सबों ने 
उसे घेर लिया। 

(तब उसने) कहा, 

“ ब्राह्मण बारको | 

मेरे साथ मंत्रोचारण करके 

मेरे मिठाइयों की छोटी पेटली 

ले जाओ?” | 


वात्तिहन छा पुत्र 
“ महान ARNA वात्तिहन के 
AT चेल्वन के E जन्य 
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तक्षिगन (के वेदोचारण) से चक्रित होकर 
श्रेष्ठ (परासरन) ने 

सुन्दर जनेऊ, उत्कृष्ट आभूषण, कटक ओर 
कर्णिडा भी पुरस्कार AET देकर 

अपने नगर गया । 


क्या, यह चोरी है! 


“श्रेष्ठ आभूषणों से 

(AKNA का) सजना-धजना न ATA 
युवक-राजकमेचारियों ने aiza पर 

कड़ी निगरानी रखी और 

उसे “ राज्य-न्याय के विरुद्ध 

गुप्त निधि का 

अपहरण करनेवाला ब्राह्मण है यह ” - कह 
BUTE में डाला | Bic 


वात्तिइन की पत्नी 


“ बा्तिइन की पत्नी कापिहइ 

बहुत व्यथित हुई ; Te 
faan- Aan: करः रोयी &$; gpaw 
व्याकुल हो भूमि पर गिरकर लोटी; | 
आवेग से भर उठी । _ 
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= rr 


कोट्टवइ-मन्दिर का द्वार | 


Sa खुलनेवाले बन्द geg द्वार के बारे में 
| वीर-शूलधारी राजा ने 
| विचलित हो सुनकर कहा, 
“क्या, कोई अन्याय हुआ है ? 
4 कोटूटूवह पर आयी हुई विपति को 
| जान आओ | 
| कुछ युवक-सेवकों ने 
| राजा को प्रणाम कर 
वात्तिहन को छाने की 
सच्ची बात सुनायी ! 


वात्तिहन JUHT हुआ 


11 “ag न्याय नहीं है | 

अज्ञानी लोगों के कारण 

नीति-कम से विचरित हो 

भेरा राज धमे दूषित हुआ है | 

क्षमा करना आपका कतव्य है । ?-- 
ऐसाश्रेष्ठवचनकह oo or 
(राजाने) वातिहन को : ` 
जल-ससृद्ध खेतों से Ras के साथ 
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(अर्थात्‌ साष्टांग प्रणाम करके ) 

उसकी (भूदेवी की) अदम्य प्यास भी 
तनिक बुझ।यी | 

(उसी समय) शाश्वत HV नगर की 

अति दीर्घ वीथियों के गिरि-तुश्य भवनों में 
सबत्र श्रव्य होकर, 

हिरणाख्ढ़ देवी का द्वार खुश | 


fra पिटवाया 


“कारागृह खोर दो, और 
सभी अपराधी जनों के अपराध | 
क्षमा कर दो । E 
चाहे पड़ा मिला धन हो या अ 
गढ़ा हुआ धन हो, ‘a 
अधिकारी का (सा) TA 

mast का होगा — | 

इस प्रकार हाथी के मस्तक पर... 
मनोहर FS रख आओ 
राज-धर्मानुप्तार पिटवानेवाले विजयी तृप के 

धर्म च्युत होने का कारण भी 3% हीर 
तुम gi | SAVES = owt rip 


= 
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अष्टमी के योग से युक्त शुक्रवार के दिन, | 
उज्ज्वल aff के खा जाने से 

ARNS मदुरा नगर के साथ 

राजा भी विनष्ट होगा 1” — 

ऐसी एक वार्ता भी है, 

हे झनझनाते कंकण धारण करनेवाली | 


पूर्वजन्म की बात 


“ सुगन्धिमय कुजों से घिरे 
सुन्दर कलिंग देश के 
मधुर-जरु भरे खेतों से युक्त सिंहपुर और 
बशी वनों से भरे कपिल पुर से 
शासन करते हुए, 
सुनिर्मित भाले से युक्त AG कर वाले व 
सुन्दर माझाओं से भूषित वसु एवं 
कुमरन नामक राजा, 
जो अक्षय ऐश्वयेशाली उत्कृष्ट कुठ में जन्मे 
दायाधिकारी राजा थे, 
परस्पर बैरी हो गये । 
a बीच की छः कावदम की भूमि पर 

सवत्र विजय के लिए युद्ध होने के कारण. 


pes a a ilmumine la 
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अक्षय विशाल क्रीत्तिशाली तिहपुर की 
एक पण्यवीथि में प्रविष्ट हो, 

श्रेष्ठ आभूषण बेचते हुए 

चंगमन नामक वणिक को 

गुप्तचर मानकर 

पूर्व-जन्म में, 

हे सुन्द्री | 

परदन नाम से 

महावीर नृप फी सेवा करनेवाले 
तुम्हारे पति aasa ने 

(स्वयं ) anka घृणित होने से 
पकड़ लिया भौर 

विजयी भाला धारण करनेवाले 
नृप को दिखाकर 

मार डाला । 

तब, 

बध किये गये चंगमन की पत्नी नीली 
कोई ठिकाना न देख, 

८४ प्रहानृप | क्या यह न्याय है! 
बणिको | क्या यह न्याय है ! 
देशवासियो | क्या यह न्याय है! 


रोती पीटती 


बस्ती के लोगो | क्या यह न्याय दै ?? --कहती 
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dar जानकर उसने (पति की) स्तुति की, और | 
गिरि-शिखर पर चढ़कर | 
विशाल गगन की सीमा पर, 

i मारे गये अपने पति से मिलने के लिए 

| खड़ी हो गयी | 

४ हमें जिन्होंने तीक्ष्ण दुःख दिया, 

उन्हें किसी तरह 

ऐसा det दुःख प्राप्त हो । -कह, 

गिरते हुए उसका दिया हुआ अचूक शाप 

तुमने पाया है । 

अतः (मेरे) साथेक वचन को 

तुझ सुनो । 


दृढ़ वचन (सांत्वना के शब्द) 


“qa जन्म के कमे के आकर पकने के समय 
घमे-रहतों को अपना किया हुआ तप 

उपयोगी न होगा | ; 
हे सुदीषे सम्मृद्ध केशोंवाली | _ 
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AGA काण्ड . 


. कण्णद्दी का निष्क्रमण 


“मन में निवास करनेवाले पति को देखे बिना 
मैं 

न ag, 65" 

न खड़ी UM । ” कहकर 

कण्णही ने 

aag के द्वार पर 

अपनी सुन्दर (मंगलमय) चूडियों को तोड़ दिया | 
“ पूव के द्वार से में 

पति समेत (नगर में) प्रविष्ठ हुई; 

अब पश्चिम के द्वार से 

अनाथ हो 

निकल रही हूँ ।” 


चलती रही, चरती रदी 


रात और दिन की सुधि खोकर 

विकल-चित्त हो | 

वह करु-कर करती हुई 

agar नदी के एक किनारे पहुँची | 

अति व्याकुल होने से 7० 

गूड का विचार किये बिना और 3 

(पति पर) भासक्त होने से. 
का विचार न करती हुई. 

बह, प 


801. 


802 
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पवेत-वक्ष को विदीण कर 

age को. जीतनेवा ले 

उबारा-तुस्य फाळ से युक्त 

दीधे भाला धारण करनेवाले देव के 
नेडवेळू FRA पर पा रख 

चढ़ी । 


E की छाया में 


पुप्पित ang वृक्ष की शाखा के नीचे 


“ मैं पाप कमिणी हूँ” कह 
उसने दीष dia ली | 
चोदह दिन की अवघि के बीतने पर 


“पूजा का दिन है यह” ऐसा समझ कर 
(उसने) पति की स्तुति की | 


कोवुरुन:कण्णही का स्वर्गारोहण 
उस महत्त्व-सम्पन्न नारी के 
श्रेष्ठ नाम की प्रशेसा कर, 
न मुरझानेवाले श्रेष्ठ पुप्पो की वर्षा करते हुए 
SUR के जनों के आकर स्तुति करते, 
WAR द्वारा मारे गये कोबलन के साथ, 


सुगंधित US अलकोंवाली कण्णही भी 
आकाश-विमान पर चढ़ी | 


देवी रुप में कणही 
PACT न कर 
पति-पूजा करनेवाली का ` '' ` ` 


uw i7 


AR 
ue 
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देवी होकर i IS 
देवों के लिए पूज्य होना निश्चित है ।, .,. ; 
अत; कण्णही भूमण्डळ की समस्त तारियो के 
मूषण-स्वरूप देवी रूप में ५ 

स्वगे की नारियों की अतिथि हुई | 


RES 


किरीट-धारी तीन att में से 

सैन्य से शोभित और दीधे भुजाओं से युक्त 
पाण्डियन-कुछ के लोगों का 

aa, वीरता एवं पराक्रम : 

उनके प्राचीन महत्त्व से पूणे पुरातन नगर की 
सांस्कृतिक उन्नति, 

अनेक उत्सवों की महिमा, 

देवों का आगमन, 

उनके राज्य की अमिट आनन्द से युक्त प्रजा, 
धान्य की समृद्धि, 

उनकी श्रेष्ठ ages नदी का समृद्धि-दान कर पोषण, 
कभी न चूकनेवाले Fat द्वारा नववर्षा, 
आभेटी, eradt नामक दो वृत्तियाँ, 
फ्रम से प्रस्तुत 

वरी और कुरवह आदि और 

अन्य वस्तुओं के मिरुन पर दीखनेवाढी अनुपम खिति 


ams 


e 
| sõ 
AS | 
Ne 
: 
NR ५ 
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दक्षिण के 

तमिष नाड के 

एक साथ देखते, | 

निष्कलंक पतित्रता पत्नी के साथ 

राज सिंहासन पर(बेठे ) 

प्राण-त्याग करनेवाले पांडियन नेडुब्जेषियन--- 


इनका एक प्रकार से निरीक्षण करनेवाला 
मदुरइ-काण्ड समाप्त | 


— 
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ta) 
वंजी काण्ड 
२४, पहाडी कुरव नृत्य 
TTR 
“ “गौरॅयो को भगाते हुए और 

तोतों को डराते हुए 

पहाड़ी पर जाकर, 

आराम से झरने में स्नान. कर भोर 

सोते में asta कर 

घूमती फिरती आनेवाली 

हमारे सामने 5 

पहाड़ के वेंगइ वृक्ष की. . 

सुगन्धित छाया में, प्रकट 

बळूळी' जेसी 

हे देवी] — | कलाल 

(हमारे) मन के कम्पितः होते, 

अपने स्तन खोकर ! si 


( हमने पूछा) 6s oF 
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नुप के मी नष्ट होते - 
सब कमै के क्रियाशील होते समय, 
वहाँ पति को खो बेठी 
पापिनी हूँ, में |” 
श्रेष्ठ देवी 
“। ऐसा कहते ही, 
हमने 
सभय प्रणाम कर 7s 
चूड़ियों से युक्त करंद्रय जोड़े |... 
उस समय देवगण i 
विशाल पुष्प-वृष्टि करके, ` 
गिरिजनों के खड़े देखते देखते 
उसे पति के साथ ले गयें। | 
इसके समान कोई Asta || . 
हमारे कुल के छिए नहीं है;  + 
अत; प्रामवासियो, म्रामवासियो | 5 3 
इसे देवता के रूप में स्वीकृत करो 
ओ प्रामवासियो | SF 
उज्ज्वल आभामय झरने से शोभित 
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अक्षय रूप में ऐश्वये वर्षा करे! — 
पेसा कहते हुए, 

एक स्तन से वंचित इस नारी के लिए 
asza बजाओ, 

चिरुपर्‌इ बजाओ, 

मुँह से सींगी बजाओ और 

गंभीर ध्वनि के घटे बजाओ | 
कुरिंजी गीत गाओ, 

सुगन्धि धूम उड़ाओ, 

पुष्पाचेन करो, 

सुरक्षा-मित्ति और द्वार निर्मित करो, 
स्तुति करो और 

विविध पुष्पों की वर्षा करो |” 


झरने में स्नान 


“ उघर एक देखो, _ a 
सुन्दर भूषणोंवाली | और 

इधर यह देखो ! 
अंजन-धूल, हरिद्रा-चूणे और सिन्दूर चूर्ण के 
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आनन्द उठाकर 
(प्रतिदान) न देनेवाले के 
मेघावृत कुंज के झरने में 
क्रीडा करें | 


हृदय को व्याकुलता 


“ उनके गिरि के पत्थर का स्पर्श कर आये हुए 
नये जल-प्रवाह में 
वैमनस्य का कोई कारण 
हम नहीं देखती | 
(पर) पत्थर का KAN कर आये हुए 
इस नये जल-प्रवाह में 
न्य नारियाँ (हमारे) साथ क्रीड़ा करें 
तो सखी 
हृदय व्यथित होता है । 


“ उनके गिरि पर 

खण-कर्णों से खेलकर आये हुए 

इस नये जल-प्रवाह में. 

वेमनस्य का कोई कारण हम नहीं देखती | 


(र) सरण 
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इस नये जल-प्रवाह में 

बैमनस्य का कोई कारण हम नहीं देखती | 
(पर) परागो से मिलकर आये हुए 

इस नये जल-प्रवाह से 

कोई और क्रीड़ा करे, 

तो सखी, हृदय व्यथित होता है । 


gug गावें 


“al अब बोलो | 

अंजन-रंजित नयनों के भरुगाभ होते 

हमने AAS जल-प्रवाह में मजत कर क्रीड़ा की । 
अतः (अब) सागर के रप्ताल वृक्ष को नष्ट करनेवाले 
शूल-धारी की स्तुति करते हुए 

GUE नृत्य CAR एक बार गावे | 

गाओ, सखी । 


भाले की प्रशसा 


“nets afaa, JAG, ATT और 
एरहम से न हटनेवाले देव के हाथ का 
यह भाला ही तो 

भूमि को घेरनेवाले सागर में प्रवेश कर 
qa किसी दिन 

magt रूपी रसाळ को गिरानेवाला 
ज्वाला-सी नोकवाला उज्ज्वल भाला है | 


1, शुर॒पद्म जो कार्तिकेय द्वारा संहार किया गया था | 
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“m: सुन्दर मुख और बारह हाथ 

अनुपम रूप में प्राप्त देव का लिया हुआ यह शूल 
बही उज्ज्वल मारक शूल है 

जिससे 

उसने फणिमुख (मयूर) पर चढ़ 

असुरों के पराक्रम को नष्ट किया और 

सुन्दर स्वगे के पति द्वारा प्रशासित हुआ | 


४ चरबणम सरोवर में 

कमल पुष्प के शयन-कक्ष में 

छ: माताओं के मंगलमय स्तनों का दूध पीनेवाले देव के 
श्रेष्ठ हाथ का भाला 

वही AT भाला है 

जिसने 

बढ़ते हुए पेत का चकर काटकर आनेवाले 

असुर की छाती को चीरकर 

SCE पवत को नष्ट किया था । 


क्या, ATA आयगा £ . 
“aka से युक्त करवाली, हे अच्छी सखी | 
यह सचमुच हंसी की बात है । 
काढी मिचे की छताओं से अच्छादित 
शीतल पवत के अधिप के कारण हुए रोग को 
दूर करना न जानकर 
माता जी ने 
_कडम्बु पुष्प-घारी (कात्तिकेय) चढ़ा समझकर 
'आवेश नृत्य! Age o 
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यह आदेश दिया कि 
मांत्रिक (वेलन) आवे | 


“ तुन्द्र चूड़ियों से युक्त, हे अंच्छी सखी | 

यह हँसी की ही बात है कि 

इस महागिरि के पहाड़ी द्वारा KIA 

रोग को दूर करने के लिए वेलन आवेगा | 

आवे तो वह Awa 

मूख ही होगा । 

और उससे भी मूखे 

geg गिरि को नष्ट करनेवाला (कातिकेय) होगा | 


“gag चूडियों से शोमित हाथोंवाली 

हे अच्छी सखी ! 

यह सचमुच हँसी की बात है कि 

अत्यन्त सुगन्धित पवेत के अधिप के द्वारा उत्पन्न 
रोग को दूर करने के लिए वेलन आयेगा | 
(यह) वेलन मूखे ही होगा | 

पीपल के वृक्ष के नीचे स्थित 

(शिव) का पुत्र (कातिकेय) आवे, तो 

वह उस (वेलन) से भी बड़ा मूर्ख होगा | 


“ सुन्दर आभूषणों से युक्त हे अच्छी सखी | 
यह हँसी की बात है कि 
(उस) TS) के वक्ष द्वारा प्रदत्त 
तीक्ष्ण रोग को दूर करने के लिए AST आयंगा | 
यदि कहीं वर्षा काल के कडम्बु-पुरुषों की 
माला धारण करनेवाळा Ms: 
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(कार्तिकेय) भगवान आया, तो 


वह (रोग को) दूर करने के लिए आनेवाळे 
वेलन से भी मूख होगा | 


हम विनय करेगी 


“ वेलन के आकर 

आवेश तृत्य-करने के मनोहर आँगन में 

नीळ विहग पर (चढ़) 

सुन्दरी वळ्छी के साथ 

पीपल के नीचे स्थित भगवान का पुत्र (कात्तिकेय) आवेगा | 
आवे तो, (इम) ga विशाळ पेत की पहाड़ी से 

विवाह के लिए विनय करेंगी--- 


हे श्रेष्ठ केलाश गिरि के भगवान के पुत्र | 
पहाड़ियों की शशि-सी ललाटवाली, 

मयूर की शोमा और छज्जा-युक्त बेटी, 
तुम्हारी (पत्नी) के 

अशोक-पुष्प-सहश श्री चरणों की 

हम वन्दना करती हैं--- 

अन्य (किसी) से-विवाह न होकर 

उन्हीं (पहाड़ी प्रेमी) से विवाह सिद्ध हो | 


हे गिरिजा-पुत्र । 


तुम्हारी चन्द्रसहश लढाटवाली और arte पत्नी 
| श्रेष्ठ परेत पर रहनेवाले कुरवनों की पुत्री है । 

हे अत्युच्च दशा के भगवान | 
हम तुम्हारे TU-A की बन्दना करती ह 
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सब के जानते हुए 
विवाह के लिए वे (प्रेमी) सहमत हो जावे | 


वह कुरुवन कन्या 

हमारे कुल की कन्या है | 

हे अनुपम षण्मुख | 

उसके साथ तुम्हारे भी चरण-द्वय की 
हम वन्दना करती है--- 

घाट पर तुम्हारे ऐश्वयमय चरण-द्वय का 
स्पर करनेवाले (प्रेमी) 

शुभ विवाह प्राप्त करें ; 

अशुभ (अर्थात्‌ अन्य से) विवाह न हो | 


जो उससे कहा | 


“इस प्रकार हमारे गाने पर, “| « | 
छिपे खडे सुनने की कृपा करके 

सुगन्धित सुन्दर पुष्प-माला धारण करनेवाला पहाड़ी 
जाने लगा । 

में उसके सामने गयी | 

उसके श्रीचरणों की बन्दना करती खड़ी हुई । | 
जीती रहो सखी, (मैंने) जो कहा उसे बुनो | 


816 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


चिळप्पदिहारम्‌ 


कुरवन-युवती (बळ्ळी) नहीं दै, 

सुन्दर स्कन्ध नहीं हैं । 

अतः इस छोटी-सी बस्ती के लोग (तुम्हें) 
चढ़ावा स्वीकृत करनेवाले 

भगवान (कार्तिकेय) के रूप में नहीं मानेंगे |” 


पतिव्रता का यश गावें 


“इधर 

उपहास के वचन पाने के बारे में 

मेरा कहना सुनकर म्लान हुए हृदय को पीछे छोड़कर 
जो चला गया था, 

वह विशाल भाछ से युक्त पहाड़ी, 

सुना है, 

विवाह कर लेगा । 

स्तन के द्वारा 

श्रेष्ठ मदुरइ को 

बिपद-ग्रस्त करनेवाली (कण्णही) के प्रिय पति को 
देव-जन के इकत्रित हो 

प्रत्यक्ष रूप से, 


बेहुजन-वन्दित पतिव्रता को दिखाने की दशा का 
हम गायन करें । 


“हम गावें, 
आओ, जीती रहो सखी | 
हम गावें | 


हम गावें, आओ, जीती रहो सखी | इम गावे । 
राज-घम के अष्ट होने पर . 
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ध्वज-मण्डित महलों से शोभिंत मदुरह नगर को 
अमिमय बनानेवाली की स्तुति में गाव | 
अप्रिभय बनानेवाली की स्तुति में गाते समय 
हम विशाल पबैत के पहाडी से 

विवाह की प्राथेना करेंगी | 


“ महत्त्वशालिनी होकर, 

पतिव्रता नारियों द्वारा 

स्तुत्य और वन्य हुईं अनुपम (नारी) 

सुन्दर फणि-सदृश नितम्बवाली, 

ह मारे हरे-भरे खेत में रहनेवाली 

SA gar miraza नितम्मवाली (कण्णही)--के हाथ 
देव-गण 

पति (41487) को लाकर 

सौंपने पर भी 

स्तुति करते नहीं अघाते | 


८ स्वर्ग-निवासी देवों के वन्दना-स्तुति करते, 
aa के सुगन्धित fag वृक्ष के नीचे 
| जो अनन्य देवी A — 
| बन के सुगन्धित बेंगइ वृक्ष के नीचे की वही देवी 
पति के साथ के स्वगे-निवास से लौटने वाळी ही नहीं । 


“a लौटनेवाली (उस कण्णही ) की स्तुति में 
हमारे गाते, 
यह ग्राम मी सोभाग्य प्राप्त करे । 
सौभाग्यशाली है, सोभाग्यशाली है, 
स्वर्ण कंकण धारिणी नारी का 
41 
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पति से संयोग होने के कारण 
यह प्राम सौभाभ्यशाली है। 


चेरन नृप की स्तुति 


“इस प्रकार 

हमारे कोण्डुनिलइ! गाते हुए किये गये 
कुरवड नृत्य को देख 

हमारे प्रेमी वशबतीं हुए | 

असीम (मात्रा में) पान करते हुए 
सानन्द अनन्त काल तक जीते रहें, 
धनुष अंकित हिमालय के साथ 


कोलि गिरि का शासन करनेवाले पश्चिमी नृप (चेरन नृप) 1” 


I रस्म 
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24, TAA गाथा 

चेंगुट्डुयन का विचार 
सुद्र से घिरे हुए कडम्बु वृक्ष को गिराकर, 
हिमालय के देवों के चकित होते, | 
पवेत (हिमाळ्य) पर धनुष-चिह्द अंकित करनेवाले । 
देव कुछ (चेरन कुछ) में जात, > 
अचूक खडूग धारी कोदह (Aqsa ) नुप 
शोभायुक्त meaa के उज्ज्वल राज-भवन में 
(अपनी पत्नी) इळंगो वेण्माळ के साथ >: 
विराज रहा था । | ४१ 
“झरने की न ; a 
मुषवु सहश निरन्तर निकलती हुई ध्वनि से युक्त और 
wat से आवृत Fat से भरे 
परैत के दशन करें । !!-कह 
सुन्दर चूड़ियाँ धारण करनेवाली (रानी) और 
परिजनों के विशाल was के साथ 5 
बह aiad 
aot राज्य के आँगन को पार कर... 
बाहर निकछा | गः 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
820 चिलप्पदिष्ठारम्‌ 


छोटे वृक्ष-निकुंजो, 

रंग-शालाओं तथा मण्डपों में 

(परिजनों को) एक साथ व्याप्त कर 

एक सौ चालीस योजन (भूमि) तक फेलाये 

अपने श्रेष्ठ मदगज पर (आरूढ़ हो) निकलने की तरह, 
(वे) कोंगम, Ag, 

छटकते हुए पुष्प-गुच्छों से शोभित कोइ, 
नाहम, Reza और 

giq बज्र-चन्दन द्वारा बिखरे हुए 

पुष्पों के Giana में प्रवाह को छिपाये, 

मधुकरो तथा TMT करते हुए भ्रमर-वृन्द के गाते, 
नेडियोन (विष्णु) के वक्ष के हार के समान 
विशाल पवेत से होऊर निकलती हुई 

पेरियार नदी के किनारे पुलिन भूमि पर 

एक साथ मिलकर उपस्थित हुए । 


विविध ध्यनियाँ 

| पहाड़ी कुरवइ (ध्वनि) के साथ 

| पहाड़ी नारियों का गाना, 

विजयी चेव्वेळ (काततिकेय) के चढ़ने से 

वेलन (मांत्रिक) का गाना 

| fiag धान्य कूटनेवालों का ' वळळड! गीत 

| खेतों में दी VAIA आवाज़ | 
A मुधु के छत्ते को तोड़नेवाले कुखनों की ध्वनि, 
पइ वाद्य के निनाद के सूरश 

झरने की सफल ध्वनि, 


बाघों के साथ रडते हुए हाथियों की fag, 
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समृद्ध वृक्षों पर रगे मचानों से शिकारियों की ध्वनि और 
nget में गिरे हुए हाथियों को 

पकड़नेवाले हाथीवानों की ध्वनि, 

चलती हुई सेना के रव के साथ 

सत्र गूज उठी | 


saal द्वारा समर्पित वस्तुएँ 


मापकर सीमा का ज्ञान प्राप्त करने के पर के 
उत्कृष्ट आभूषण वहन करते, 

वैविध्य पूरण सम्पति से युक्त वेजी नगर के आँगन में 
'राजदशन कहीं न पाने से 

भेंट की वस्तुओं का वहन करते 

खड़े रहनेवाले शत्रुओं के समान 

श्वेत हाथी दाँत, अहिल-काठ की ढेर, 

हिरन के रोमों के चामर, मधु के घड़े, 

चन्दन के काठ, सिन्दूर के गोठे, अंजन की देरी, 
सुन्दर हल्दी, इलायची के 2039, 

काली मिच की लतायें, अरारोट का चून, 

समृद्ध SIA के RATE (मूल), नारियळ के फ, 
मधुर रसाळ फळ, हरित पत्रों की sd, 

कटइल के फळ, लहसुन, रेख, पुष्प भरी sae, 
पुष्ट तने से युक्त सुपारीवृक्ष के समृद्ध सुपारियों के गुच्छे 
भारी फल-गुच्छो से युक्त केले के मधुर फरू-गुच्छे, 
व्याल-बाळ, सिंह-शावक, व्याभ के छौने, ` | 
मदमत्त करि-कळभ, वानर-शिु, वक्क टाँयोंवाले रीछ, 
पहाड़ों पर उछरनेवाले शरभ-हिरन, , ) ` ६ 
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sae हिरन-पोत, कस्तूरी सुग के छौने, 
निर्दोष नकुल, 

THAR मयूर, गन्धमार्जीर के बच्चे, बन-कुक्कुट, 
मधुरवाणी में बोलनेवाले तोते इत्यादि 

पहाड़ी लोग सिर पर लिये वहाँ खड़े थे । 


GUA का कथन 
(कुरवनों ने कहा)-- 
“हम सात जन्मों के लिए आप के दास हूँ । 
माप की विजय शाश्वत हो | 
कानन में एक वेंगइ वृक्ष के नीचे 
एक सुन्दरी 
अपना स्तन खोकर और अनुपम ब्यथा सहकर, 
देवों के स्तुति करते 
पति से मिलकर, 
देवों के स्तुति करते 
` खगै-प्राप्त हुईं | 
किस देश की थी ? 
किसकी बेटी थी ? 
` आपके देश के हम लोगों ने 
कश्पना में भी (ऐसी बात) नहीं जानी थी | 
(महाराज) अनेक शत-वर्षों तक जीवित w 1” 


AA का कथन 
मू-देवी को हर्षानिवाले 


i दीषे भाहे से युक्त राजा के दशेनो से 
| नेत्र-पुख पाकर मुग्ध हो, 
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प्रेम के साथ (वहाँ) उपस्थित 
मधुर तमिषु के विद्वान चात्तन ने यह कहा-- 
“ उज्ज्वल कड़ों से युक्त उप नारी पर 
जो कुछ बीता वह सब मैं कहता हूँ | 
इढ़ वीर नृप | सुनें |” 
दुर्भाग्य पूर्ण नुपुर के कारण 
सुन्दर कडोंवाली युवती के पति पर 
(विपत्ति का) भा पड़ना, 
विजयी सेना से युक्त नृप के सामने 
नुप्र के साथ जानेवाली सुन्दरी का अभियोग, 
सुन्दर Tg को फॅककर 
देवी (महारानी) के aga 
fa क्रुद्ध वचन कहनेवाली अतिश्रेष्ठ पतिव्रता का, 
“ अनेक Set वाली! समझो |” --- कह 
(बहाँ से) हटकर 
युव-स्तन के अम्र से उत्पन्न अग्नि में 
प्राचीन मदुरइ महा नगर को जलाना 
(आदि बातें उसने aadi) | 
“ यह सोचक किर 
feat से वहन किये गये आसन पर उपविष्ठ, 
लक्ष्मी द्वारा इच्छित वक्षवाला दक्षिणी नृप 
gar पुष्प-माला धारण करनेवाली 
(कण्णही) की व्यथा को न सहते हुए 
seta हुआ है, , 
महारानी भी 
. पुष्प-सहशश चरणों को सकर 
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सामनेवाली (कण्णही) के क्रुद्ध वचन को 
अपने कानों से न सुनती हुई, 
विचलित न होती हुई, 
कठोर ब्यथा का सहन न करती हुई, 
saaga के मारे पर ही मैं भी we कहती हुई, 
मानों अपने प्राणों से 
उसके (पति के) प्राणों का अन्वेषण करती हुई 
उसके साथ AS बसी | 
बिजयी महानूप के दुःशासन का स्वरूप 
ऐसा ही होता है ।-- 
इसे स्पष्ट करके दिखाते हुए 
मानों महाराज को (आप को) बताती हुई युवती 
वहाँ से अपने देश को अकेली न जाकर 
आप के देश में पहुंची । ”-- 
ऐसा निःशेष बताकर (चात्तन ने) कहा, 
“/ यहाँ दिन-दिन और पीढ़ी-दर-पीढी 
आपकी विजय-मण्डित वीरता विख्यात हो 1 


ATA का कथन 


दाक्षिणात्यों के नुप के दुष्करम की बात ga 
राजाधिराज ( चेंगुट्टुवन) ने दु:खी होकर कहा, 

४ हमारे जैसे नप के कानों में 
न्याय से विचलित होने की बात के पड़ने के qa ही 
(उसके) प्राण के इहलोक छोड़ने की बात 'पहुँचे-- 
मानों ऐसा मानकर 
कठोर कर्म दवारा वक्र क्रिये गये राजण्ड को 
राजा के गये हुए प्राण ने सीधा कर 
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नीतियुक्त राजदण्ड बनाया | 

वर्षा अपनी समृद्धि को छिपाये we तो 

अत्यधिक भय होता द्वै; 

प्राणियों पर कोई विपत्ति आ पड़ तो 

बड़ा भारी भय होता है । 

प्रजा-रक्षण करते हुए और अनीति से डरते हुए, 
प्रजावृन्द का पालन करनेवाले उत्कृष्ट कुळ में जन्म लेता 
दुःखदायक होने के अतिरिक्त काम्य नहीं होता 17 
कण्णही पर आ-बीती विपत्ति को जान, 

आकर कहनेवाले श्रेष्ठ ग्रन्थों के ज्ञाता (चातव) से 
ऐसा यथावत्‌ कहकर-- 


कोन श्रेष्ठ हे ! 


राजा ने (रानी से) पूछा, 

“ gray ललाटवाली | 

(प्रियतम के) प्राणों के साथ गमन करनेवाली एक नारी और 
कोप के साथ आयी हुई सुन्दर भूषणोंवाली- 

इनमें 

आश्चये-जनक रूप में 

श्रेष्ठ कौन है १” 


पतिव्रता की उपासना हो 


श्रेष्ठ महारानी ने कहा, 

“ प्रियतम पर बीती व्यथा को न सहते हुए 
मरनेवाळी नारी स्वग में महान्‌ ऐेश्वये प्राप्त करे | 
अस्तु, हमारे विशाल देश में पहुँची हुई 
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इस पतिव्रता देवी की उपासना करनी चाहिए 1” 
(तब) माळालकृत श्वेत छत्र से युक्त राजा ने 
परायणता के साथ शास्त्रज्ञ विद्वानों की ओर देखा | 


| शिला कहाँ से ले ? 

| उन्होने (विद्वानों ने) कहा, 

“अनश्वर संस्कार से युक्त पोदियिल गिरि की अथवा 
धनुष शीषे पर धारण करनेवाले अति उत्तुंग हिमालय की 
शिला ले आवें तो भी 

देवमूत्ति की स्थापना हो सकती है । 

श्रेष्ठ गंगा नदी में और 

कावेरी के प्रवाह में 

मज्जन करना समुचित होगा |” 


चेरन का कथन 
राजाने कहा, 
“Weis गिरि से शिला लेकर 


पुरातन नीर से युक्त कावेरी के घाट में मज्जन करना 
वीरता के योग्य खड्ग से युक्त 
हमारे SS में जन्मे लोगों के लिए 


dt in 
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उस महा पतित्रता देवी की मूर्ति बनाने के लिए 

एक fier न दे, तो 

स्थायी रहकर फल न देनेवाले 

महत्त्वहीन जीवन के पार गये हुए लोगों द्वारा 

बचे हुए लोगों को दिखायी गयी कांजी (ुदुकांजी) ', 
प्राचीन कुरु में जात किशोरी (उमा) को 

चन्द्रधर (शिव) को प्रदत्त करने की महट्पार कांजी”, 
दक्षिण दिशा से (बढ़ते हुए) मेरे बजी? के साथ 

उत्तर दिशा से विरोध स्थापित करने की 

दीप पेरुंहांजी' ओर 

चन्द्र किरणों से शोमित, उन्नत, 

बिशाल माथे पर विकसित मन्दार पुष्पों के साथ, 
बहाँ निकट खिळे हुए ang पुष्पों को Tare निर्मित E 
शोभामय विजयमाला महत्त्व के साथ धारण करना 248 
हम देखगे । 


बंजी धारण करावेंगे 
“ छन्र-घारण की वंजी, विजय की ash, | 
विशाल महाराजत्व स्थापित करने की बजी, | 


EN. 


I. “Theme of admonition and in 
wisdom to inexperienced youths. °? 
sity of Madras. 
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विजयियों को शोभित करनेवाली उत्कृष्ट पेरुवेजी, 
अक्षय MIMS महा अन्नदान की देजी और 
अक्षय महत्त्व से युक्त विजय की ABBE 
अ-क्षत श्रेष्ठ ताल-पत्रों के साथ 
कवच-धारी सेना को सुन्दर ढंग से पहनाकर 
स्वणिम बंजी नगर के बाहर 


अपने उज्ज्वल खड्ग को रण की वंजी (माला) पहनविंगे । ” 


DTI MIS का कथन 


“ अनेक वर्षों तक बनी रहे, यहाँ आपकी विजय ”--- 
feat कोदइ ने राजा से कहा | 
“ आप के जैसे gat ने आपका विरोध करके 
कोंगनों की युद्ध-भूमि में युद्ध छोड़कर 
व्याघ्र ओर मत्स्य चिह्माली पताकायें (आप को) at । 
फिर भी वहाँ वे सब (बातें) 
दिग्गजों के कानों में प्रविष्ट हुईं | 
कोंगणनों, कलिगनों, क्रर करुनाडनों, पंगढनों, 
कंगनों, अनेक मालें से युक्त कट्टियनों और 
उत्तर के आया के साथ 
| समृद्ध तमिष सेन्य के भिड़ने के समय का 
| आप का गज-आखेट 
मेरी आँखों से बिलग नहीं होगा | 
विशाल गंगा नदी की da प्रवाहित बाढ़ में 
हमारी रानी' को स्नान कराने के उस द्नि 
दो-पाँच सो (एक सहल) जाये नरेशों से 


1. चेंगुट्डुवन की माता | 


“~g 
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अकेले ही युद्ध करते हुए आप के उप्र रूप को 

क्र दृष्टिवाली मृत्यु ने आँखें खेलकर देखा । 

गजेन करते हुए सागर की सीमा (से युक्त प्रथ्वी) को 

तमिष नाडु बनानेवाले आप ऐसा सोर्चे तो 

प्राचीन सागर से घिरे gett भर में | 
विरोध करनेवाले नहीं हैं । | 
हिमालय पवेत TH हमारे महाराज का जाना | 
देव(-मूर्ति) बनाने के निमित्त एक शिला के लिर ही है । 

अत; उत्तर दिशा के प्रदेशों के सभी राजाओं को 


दक्षिण के श्रेष्ठ तमिष नाडु के : 
सुन्दर धनुष, मत्स्य और व्याघ्र की मिट्टी की मुद्रा के साथ | 
(पत्र) लिखें । ” x 


AITAS वेळ का कथन 


अधुम्बिल वेळ ने कहा, 
८ नावरुम (दीप) के 
शीतल कुजों में रदनेवाले शत्रुओं के TAA 
हमारे सुरक्षित बजी नगर के द्वार-स्थान को नहीं Bea |e 
अत; वल्न-घारी गों से युक्त तपो के गुतचर ही, | 

क्या (इस समाचार को) शक 
उनके कानों तक पहुँचाने के लिए पर्याप्त नहीं 
(अतः) यहीं पर्‌इ बजवाइए ।” 59 


न 
watt की भेंटों की राशि से महानता प्रा 
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अक्षय बंजी महानगर में प्रविष्ट हुआ । 

तदनन्तर, 

“जीते रहें हमारे महानृप | 

युग युग तक जगत का संरक्षण करें । 

सिर पर धनुष (fra) मण्डित 

विशाल महान हिमालय की 

एक शिला लेकर ALT महानृप | 

अतः उत्तर दिशा के सभी राजा 

भेंट लाकर स्वागत न करें तो 

समुद्र के कडम्बु वृक्ष को गिराने की 

कठोर रण सम्बन्धी वार्ता और 

गिरिपाश्च पर धनुष अंकित करने की 

अति महान वार्ता सुनकर जीते रहें । 

न सुने तो 

पत्नी त्याग से युक्त सन्यास के साथ जीयें | 

SHE कषलूवाले राजा का श्रेष्ठ शरीर जीता रहे 
Oo MRM” 
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परह वाद्य के गूजने के बाद 

सिंहों से थामे हुए परम्परा प्राप्त आसन पर 

राजा के आरूढ़ होते, 

पुरोहित, महाज्योतिषी और महावीर सचिवों ने 
सेनापतियों के साथ मिलकर स्तुति की, 

“ राजाधिराज चिरंजीवी रहें । 

(उनके) उत्तर दिशा से सम्बन्धित वचन को पुनते--- 


चेरन का कथन 


विशाल सेना के सभी वीरों से उन्नत विराजते हुए 
श्वेत छत्र के अधिप ने कहा, 

“ हिमालय के तापसों द्वारा यहाँ हम से कही गयी, 
aga जीवन बितानेवाळे राजाओं से सम्बन्धित सच्ची ari 
हमारे यहाँ अनसुनी रह जावे तो 

बह हम जैसे att के लिए अपमान की बात होगी | 
उत्तर दिशा के राजाओं के किरीट-युक्त सिर पर रख, 
देवमूर्त्ति बनाने के लिए एक शिला न लाकर, 

वृथा ही मेरा तीक्ष्ण खड्ग लौट आवे, तो 

घने कषल धारण करनेवाले 

क्रूर समर-वेष युक्त शत्रु-राजाओं को कम्पित न कर, 
सम्पत्तिशाली (अपने) राज्य की प्रजा को 

कम्पित करनेवाला राजदण्ड घारी सिद्ध ASTI 
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पुरोहित ने कहा 


“४आत्ति पुष्पों से गुथित हार और 

नीम के पुष्पों की माला 

अतिश्रेष्ठ सुन्दर मुकुट पर धारण करनेवालों के अतिरिक्त 
भयभीत होनेवालों को दान देनेवाले महान युद्ध वीर | 
क्या आपकी क्रोधपूर्ण शपथ का 

विरोध करनेवाले राजा भी हैं! 

हे इमेयवरम्बन | ! 

वे आपकी अवहेलना करनेवाले नहीं हैं | 

आपका क्रोध शान्त हो 1” — 

ऐसा पुरोहित के कहने पर-- 


शुभ महत्त 


बारह राशियों की ग्रह-स्थिति का अध्ययन कर, 
पाँचों प्रश्नों (अंगों) में विज्ञ ज्योतिषी के उठकर 

“ उज्ज्वल वीरता से युक्त नृप | 

आपकी बिजय शाश्वत हो | 

विशाल जगत के समस्त राजाओं के, 

आपके सुन्दर BAS पुष्प-तुर्य अरुण चरणों पर 
नत होने का मुहूर्त है यह | 

उद्दिष्ट (उत्तर) दिशा की ओर sa । ” 

इस प्रकार स्तुति करने पर--- 

अक्षय विजय से युक्त राजा ने उन्हें सुनकर आज्ञा दी 
“ खड्ग और छत्र उत्तर दिशा की ओर बढ़ाओ । 


ए famed जिसके राज्यूकीसीमाहो। 7 
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प्रजागण ने अभिनन्दन किया 


भारी भूमि का वहन करते हुए 

सर्प के फण को कम्पित करते हुए 

पोरुननों के कोलाहल के साथ मुरसु के गूँज उठते, 
रात के अन्धक्रार को 

नष्ट करनेवाली मणिदीप-पंक्तियों (के प्रकाश) में 
विविध पताकाओं की श्रेणियों से युक्त 

पक्ति-बद्ध सेना के साथ 

पंच महामण्डल, अष्ट महासमिति, 

Ja wat और ग्जो से युक्त राजा के श्रेष्ठ पुरोहितों, 
जयोतिषियों, धर्म-विज्ञों और तंत्र-विजञों ने कहा, 

“ घनी मिट्टी से युक्त भूमि पर शासन करनेवाले (47) 
जीते रहें 1? 

(राजहस्त से प्रथम अन्न) पिण्ड खानेवाले 

भ्रष्ठ गज के मस्तक पर 

विजयी खड्ग और मालालंकृत श्वेत छत्र रख, 

बाह्य कोष्ठ की भित्ति से होकर, 

निर्मल वंजी पुष्प और 

ताल-पत्र धारण करनेवाले की शोभामय राज-सभा के 
यथाविधि प्रवेश करते-- 


वजी पुष्प धारण किया 
be शत्रों से युक्त सेना को और 
रण-लालसा से आगत SHE सेनापतियों को 
विशेष अन्न-भोज प्रदान करके, 
पुष्पित न होनेवाले बंजी नगर में विकसित 
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वंजी पुष्प को 
तीक्ष्ण खड्ग धारण करनेवाले अति श्रेष्ठ नृप ने 
अपने सुन्दर केशों पर धारण किया । 


शिव - वन्दना 
(अन्य) देशों के राजाओं की दैनिक भेटो को 
निमन्त्रित करते हुए 
प्रातःकाल की भेरी के नगर द्वार पर बजते ही, 
किरणों से युक्त चन्द्र को धारण करनेवाली 
AT इयाम जटा और 
जगत को (अपने में) समाते हुए भाकार से युक्त 
महादेव के छारू चरणों को 
वीरता-पूर्ण वंजी माळा के साथ धारण कर, 
नमित न होनेवाले शीर्ष से 
उमका नमन कर, प्रदक्षिणा करके, 
aast द्वारा उड़ाये गये सुगन्धित आहुति धूम के 
मधु भरी माला के श्रेष्ठ अन्तर्भाग को व्यथित करते 
(चेरन नृप) HEAT गज की पीठ पर आरूढ़ हुआ | 


AA A 


kah विष्णु का प्रसाद 

“ पश्चिमी नृप gga (चेंगुइबन) | 
विजय प्राप्त करें | — कहते हुए कुछ लोगों के, 
स्वणे मंदिर में ज्ञान-निद्रा में लीन. 
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सुन्दर पवित्र चरणों को 
मणिमय किरीट पर घारण करने के कारण 
वहाँ उसे (प्रसाद को) लेकर 


सुन्दर मणिमय eat पर रखते हुए 
गंभीरता के साथ प्रस्थान किया | 


अभिनेत्रियों ने स्तुति की 


अभिनेत्रियों ने नपेनशाला में 

स्त्र हाथ जोड़कर शोभित हो FEI, 

“बिजयी नृप | 

वहइ पुष्प और तुम्ब पुष्प के, 

मणितुल्य दलों से युक्त ताल पुःपों के साथ 

मस्तक-पट्ट से युक्त हस्ती के उन्नत मुख पर उज्ज्वल होते, 
(आप) श्वेत छत्र की छाया में 

हमारी उज्ज्वल GRA को अपहृत करने से उत्पन्न 

नेत्रों की आनन्द-प्राप्ति के दृश्य से युक्त हो जावें 1” 


ad से निकला 
मागध-विद्वान, वैतालिक और सूतों के 
ag विजय-सम्पन्न होने के लिए आशंसा करते, 
गजारूढ़ वीरों, अश्वाखूढ़ नायको तथा 
उज्ज्वल खड्गधारी योद्धाओं के खड्ग की 
विजय की कामना करते 
दानवों पर (आक्रमणाथ) 
अपने नगर से निकळनेवाले देव (इन्द्र) के समान 
बजी नगर से (Agaa) निकला । 
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नीलगिरि पहुँचा 


सेना-नायकों और श्रेष्ठ अग्रिम सेनाओं के 

Aa शीषे (झाग) युक्त (तरंगों के) समुद्रतट को 

घेरने की तरह आगे बढ़ते, 

(उससे) पहाड़ की पीठ के डिगते और 

खिर प्रदेशों में मार्गों के बनते, 

विश्व का राजा (चेरन नृप) एक साथ जाकर 

वहाँ नाचते हुए अश्चों से युक्त सुन्दर रथ-सेना सहित 
MSMR की विशाळ पीठ पर जा ठहरा | 

वहाँ विजयी गज, रथ, अश्व और 

महत्त्वशाली वीरों के निर्दोष संरक्षण से युक्त सेनिकावास में 
दिवस का भास्कर (राजा) 

अपनी विशार भूमि रूपी नारी को 

पवित्र किरणों को अर्पित करने के समान 

अतुल वीरतापूण जनों द्वारा 

(अपने) पद्‌-विन्यास की प्रशप्ता होते 

अति श्रेष्ठ शय्या पर आरूढ़ हुआ | 


गगनचारी मुनिगण 


चलती हुई सेना के रव के 

यहाँ ध्वनित होने से, 

गगनचारी मुनिगण, 

“ विस्तृत भूमि पर शासन करनेवाले 

इन्द्र के से CMe को देख ऐसा सोच 
अम्बर से उतरकर 

वहाँ राजा के विराजने की समा में 
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विद्युत-प्रकाश को मन्द करनेवाले शरीर के पाथ प्रत्यक्ष हुए | 
उठकर वन्दना करते हुए राजा से, 

“ छार जटाधारी देव (शिव) की कृपा से शोभित होते हुए, 
बंजी नगर में जात 

हे देव | सुनो । 

हम मल्य गिरि की ओर जा रहे हैं । 

अति श्रेष्ठ हिमालय की ओर जाना तुम्हारा ध्येय होने से 
वहाँ ATS AB धमेज्ञ ब्राह्मणों का संरक्षण, 

हे विशाळ भूमि के नूप | 

तुम्हारा कत्तेव्य है ।” — ऐसा कह कर 

स्तुति करके वे चले गये | 


नत्तक आये 
तदनन्तर, 
aga से घिरी भूमि का शासक जीता रहे |!” — 
कहते हुए 


कोकण के नपेक और कर्नाटक के लोग 

अपने कुछ के लिए कथित ओचिस्यपूण आभूषण पहने 
अन्धकार जनक घने FATS श्याम केशों पर 

मिश्रित रूप में फेली agg मालाओं से युक्त हो, 
हार को वहन करते हुए सुन्दर पीन युव स्तनोंवाली, 
इयाम मत्स्य-सी आँखोंबाळी रमणियों सहित, 

“काले कोकिलों के गाते, 

मधुपगणों के वीणानाद करते 

gael को विकसित करनेवाळ। बसन्त आया ; 

(पर) प्रिय नहीं आये । ? — 
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ऐसे अत्यधिक श्रेष्ठ ' मादर्प्पाणि ak? 
(नारियों के गीत) के साथ प्रकट हुए | 


geza लोग आये 


“ समृद्ध चूडियोंवाढी हे रमणी | 
सुजित हो जाओ | 

समय को देखो । 

घोर गजन करते हुए मेघ भी आ गये | 
प्रिय के चढ़ने का रथ भी 

mägi कर लौट आया है ।” — 
ऐसे वषा के कुरवइ गीत के साथ 

श्याम मत्स्य-सहृश दीधे नयनोंवाली 
समृद्ध कडोंवाली रमणियों के साथ 
कुडहन लोग (AUS) प्रकट हुए | 


ओवन लोग आये 


उचित सन्ना से युक्त परिजनों के साथ गौरवान्वित हो, 
| “SRSA (युद्ध) को समाप्त कर 
| बिजयी खड्ग धारण करनेवाले नृप 
ait तक NÄIV --- कहते हुए 
ओवन लेग (स्तुति गायक) प्रकट हुए | 
नाट्याचाये द्वारा निर्धारित नियमानुसार 
प्रशंसकों को अज्ञात 
विशाल (मात्रा के) आभूषण उन्हें प्रदान कर 
राजागण को कम्पित करनेवाला 
शूळ-बारी (चेरन सम्राट) विराजा । 
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४ नत्तकियाँ दो-पचास और दो, 

साथ बजानेवाले वादक दो a आठ, 

छियानबे प्रकार के पाषंड-बिभागों को जाननेवाले 
एक सौ हास्य-विदूषक, 

कोइंजियों से युक्त उन्नत रथ पचास के दुगुने, 
घोर मत्त गज एक पाँच सौ, 

कटे हुए अयालों से युक्त पचगुने दो सहल अश्व, 
अपूर्व उत्तरी समृद्धि से युक्त और 

अंक-पत्र लगे हस्त-कौशळ से निर्मित 

बीस सहल शकट और 

संजयन्‌ के अधीन 

पगड़ी-धारी कंचुक्री-प्रधान दुगुने पाँच सौ, 

(ये सब) 

अत्युच्च घनुष-पताका और न्यायी राजदण्ड से युक्त हे ठप ! 
द्वार पर हैं 1” — 

द्वारपाळ ने आकर कहा | 


(राजा ने) कहा-- 

८ नर्सकिया, श्रेष्ठ योग्य लोग और 

साथ बजानेवाले वाद्य से युक्त वादक 

संजयन के साथ यहाँ आवें |! 

न्यायी राजदण्डधारी राजा की ऐश्वर्यमय समा में 

संजयन ने प्रवेश कर नमन करके 

अनेक प्रकार से स्तुति की । 

आज्ञानुसार प्रविष्ट दो-पचास और दो (Aa) के साथ 
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(अन्य) श्रेष्ठ कलाकारों का यथाक्रम परिचय कराकर, 
(संजयन ने) कहा, 

“ भेदभाव के बिना आप से मिले हुए नूट्ट्वर कनर ने भी, 
शासन करनेवाले हे नृप | ् 

कहा है कि उत्तर दिशा की ओर देव का गमन 

देवी की ata गढ़ने के निमित्त एक शिला के लिए ही हो, 
तो उत्तुंग हिमालय की शिला लेकर, 

(उसे) विशाल जल से युक्त गंगा में मञ्जित कर 

वहीं (छा) देन के लिए हम शक्तिशाली हैं । 


विशाल जल (से घिरे) जगत पर शासन करनेवाले | 
जीते रहें |”? 


ag तमिष लोगों का पराक्रम नहीं जानते 


बिजयी शूळ धारण करनेवाले राजाओं के 
प्रिय प्राणों को खानेवाली 

समुद्र जेसी सेना से युक्त राजा ने कहा, 

“ पारु-कुमरन के पुत्र 

अनियंत्रित जीभवाले कनहन और विसयन ने 
नये राजाओं के साथ मिलकर 

उत्कृष्ट तमिष लोगों के पराक्रम को 

वहाँ नहीं पहचाना है । 

अतः सृत्यु को साथ लेकर 

इस सेना के गमन की सूचना 

ER कन्नर को देकर, 

वहाँ श्रेष्ठ गंगा नदी को पार करने के लिए 
आवश्यक नौकाओं की विशार पंक्तियाँ 
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तुम सज्जित कराओ । ” 
agaa के जाने के बाद-- 
निर्दोष जीभवाले दो-पाँच सौ कंचुकी लोग 
चन्दन की ढेरी और अगाध जल के मोती, 
दक्षिण नृपों द्वारा समर्पित भेंट के साथ लाये और 
लेखपाढों के, 
संरक्षक राजा की मिट्टी की मुद्रा-अंक्रित पत्र 
उन राजाओं के लिए देने पर, 
वे (aga) वहाँ से निकल चले | 
तदनन्तर 


उत्तर देश गया 


स्थायी विशाल समुद्र से घिरी भूमि का शासक 

उन्नत राज्य पर शासन करनेवाले धनियो के 

श्रेष्ठ विजय की प्रशंसा करते, 

शिबिर के आवास से निकल कर 

erat कन्नर से प्राप्त नौकाओं के समूह से 

as गंगा नदी के उत्तरी किनारे पहुँच, 

वहाँ उनके स्वागत करते, 

उस देश को पार कर 

उन्नत जल से घिरे उत्तर देश में पहुँचा । 

शत्रु देश में प्रवेश करके 

सैनिको के डेरों में उपस्थित 

महत्त्वशाली सेना से युक्त वीर (चेरन नृप) के सम्मुख-- 
44 
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शत्र 
saa, विसित्तिरन, उरुत्तिरन, पइरवन, ARA, 
ma, agaa, चिवेदन आदि 
उचर दिशा के प्रदेशों के सभी राजा 
“दक्षिण के तमिष लोगों का पराक्रम देखेंगे हम ” - कह, 
घनी मित्रता से 
कनहन और विसयन की भूमि को समाती हुई सेना के साथ 
सामना करते हुए आगे बढ़ आये । 


युद्ध का आरम्भ हुआ 
खाना खोजते शिकार में निकले हुए सिंह के 
गजों की अति विशाल पंक्ति को देख, 
मन में उत्साहित हो (उन पर) झमटने की माँति, 
विविध भालों से युक्त राजाओं के प्रतिरोधी deat से 
( चेरन ) राजा के युद्ध करते, 
सूये - किरणों को निगळनेबाली वस्र-पताकाओं के पंडाल में 
साफ किये हुए चमे से बनी कोइभ्बरइ वाद्य, 
श्वेत शंख, AN eh ( नेडुवयिर ), 
बिजली की ध्वनिवाला मुरसम, 
“इपूम / ध्वनि से युक्त aig और 
| जीवबलि का भोग करने के 


घन-गर्जन वाले मयिर्कण मुरसम के साथ 
दिशाएँ कम्पित हुई | 


धूल उठी 
धनुर्धारी कधोंवाळे वीर, 


समर के माले से युक्त दीप करोबाले, 


” 
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काले ढालवाले मरंवन लोग, 

तीव्रगामी रथ के सारथी, 

श्वेत दाँतोंबाले गजों के सैनिक और | 
तीक्ष्णगामी घुड़सवार के कारण उड़ी हुई 
भूलोक की आँखों को नष्ट करनेवाली 
इस विस्तृत भूमि की विशाळ धूळ 
समर-भूमि-प्राप्त गजों के उलटे हुए घंटों की जीभो और 
उज्ज्वल पताकाओं के शंखों की 

उच्च ध्वनिवाली जीभों के झम्पन को 
रोकते और बन्द करते 

(उनके ) अन्दर भर गयी | 


पिशाच उल्लसित हुए 


सेनाम्र और सेनाग्र के एक Fat से agd, 

रण्ड और मुण्ड के विखण्डित होते, 

धनुर्धारी कन्धों से युक्त वीरों के शरीरो की 

पहाड़ी-सी राशि पर e 

कटे हुए शबों से बाधित अपूणे शरीरवालेः रुण्ड 

परइ सदृश नेत्रोंवाली पिशाचिनी के तालनुप्तार नाचे । 
शवों को वहन करते बहे हुए मांस-युक्त रक्त में 

केशों को फेळाकर पिशाचिनी गणों ने. नेने किया | 


TENE पुष्प धारण किया 


युद्ध दक्ष रथ-सेना युक्त आये राजाओं के 
क्रूर सैनिकों को मार, 
समर भूमि में (उनकी) ढेर लगाकर, 
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ऊँचे रथों की कोडुजियों,' 

कूर हस्तियों की गदेनों और 

तीव्रगामी ovat की पीठों के व्यर्थ होते, 

“महिष रूपी शीभ्रगामी अश्व पर आरूढ़ (यम) 

समी जीवों को एक ही दिवसकाल के अन्दर खायेगा !-- 
इस बात के 

आये राजाओं को समर भूमि में विदित होते, 

(शत्रुओं को) मार कर ढेर लगानेवाले 

वीर कषरुधारी राजा ने 


ताळ पुष्पों के साथ TA विकसित तुम्बइ की माला 
उन्नत शीषे पर धारण की | 


कनहन ओर aaa बन्दी हुए 


अपने मुँह रुपी खड्ग की वीरता से 

श्रेष्ठ तमिष की अवहेलना करनेवाले व 

तप्त भाले से युक्त दीघे करोंवाळे कनहन और विसयन 
बावन तीक्ष्ण रथियों के साथ 

चेगुट्टुवन के क्रोध-जाल में पड़ गये | 

तभी (उनके योद्धा) जटा-धारी, गेरुए aa, 
भस्मधारी, पीठिका और मोर-पंख वाले महान्रती, 


गीतकार, sat पर विविध बाजे धारण करनेवाले और 
नाचनेवाले नपेक होकर 


थामे हुए खड्गों को छोड़कर 
सत्र अपनी अपनी सीली हुईं विद्याओं के * 


E oe TO 7 esl Ea NN 
1. सहारे केलिए, बैठक के arga निर्मित कपुळाकार का सुन्दर दण्ड | 
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अनुकूल वेषों में 
यथेच्छ खानों को भाग चले । 


विजय नृत्य 


agara ast से युक्त att के काँपते, 

दाँतदार हाथियों को जोतकर, तलवार का दण्ड बनाकर, 
जनों (सैनिकों ) का विनाश करते हुए ala चलानेवाले ब 
तल्वार रूपी हलवाळे कृषक (राजा) के 

समर क्षेत्र की प्रशंसा में गाकर 

कड़ से मंडित दीषे भुजायें उठाकर, 

किरीट युक्त काले MI को सामने थामकर 

सागर के उद्र का मथन करनेवाली वीरता का, 

सागर से घिरी लंका में उठे हुए समर का और 
समुद्र-वणे (कृष्ण) के 

रथ चलाने से युक्त युद्ध का यश गाकर, 

महान कीर्षिंशाली राजा की प्रशंसा 

lat grag’? में करते हुए naat ने 

समर भूमि में “ पिनूदेर gras? गाया | 


शिला प्रापि 


किरीटवाले सिरों के चूरहे पर 

ma-i रूपी बतेन में 

कड़ो से युक्त कंधों (की हड्डियों) के 

करछुरु हिलाकर बनाये गये मांस-मात को 

क्र पिशाच रूपी रसोइए के समझबूझ कर खिकाते, 
रेष भोजन खाकर पिशाचों ने 
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“ राजदण्ड के विजय का धमै युद्ध करनेवाला 

ait तक जीता रहे!” कहकर (बधाई दी 1) 

समर भूमि के कृत्य को समाप्त कर 

उज्ज्वल खड्गधारी pagar ने (gat को) आज्ञा दी, 
“ उत्तर दिशा के प्रदेशों में 

होमाभि को अक्षय रखनेवाले ध्म रक्षकों के 
शान्तिपूणे और महान जीवन की रक्षा करो |” 


विल्लन कोदइ के साथ विजयी होकर 
अपने काये को समाप्त करनेवाले विविध भालों से युक्त 


अनेक सेन्यों को आज्ञा देकर 


राजा ने 


' स्वार्णिम हिमालय पवेत से 


अनुपम पतित्रता (की मूर्ति) के किए. 
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२७, जल - मजन गाथा 


शिला का वहन कराया 


उत्तर के उत्तुंग हिमालय से 

स्वगेप्रद महत्त्व से समन्वित 

पतिब्रता-देवी की शिला-मूत्ति बनवाने के पश्चात्‌ 
(उसे राजा ने अपने ) क्रुद्ध भाले के सामने 
उज्ज्वल समर-वेष युक्त कनहन और विसयन के 
किरणमय किरीटों पर चढ़ाया । 


सह - भोज 


वीर - कषलधारी नुप ने 

मारणङ्कत्य में दक्ष(यम) के कार्य के बढ़ते, 

प्राण-राशियों को खानेवाले 

अठारह वर्ष, मास, दिन व नाषिहइ! की 

इस सागर से घिरी TA के जोड़कर गणना करते, 
विशाल ( शत्रुः ) सेना का सामना करने की समर भूमि में 
एक दिन की अवधि के अन्दर ही, 

दक्षिण की तमिष की शक्ति से अज्ञ हो युद्ध करनेवाले 
सभी आये राजाओं के प्राणों को खा डाला | 


जल - स्नान कराया 


चंगुद्धुवन ने 
क्रुद्ध भालों से युक्त अपनी सेना के साथ 
महा-नदी गंगा के तट पर प्रवेश करके 


DR Fs 
1, ९४ मिनिट के समय को ' नाषिहइ? कहते दैं। | 
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आराधना के योग्य पतित्रता देवी (की AT) को 
शास्त्रज्ञ विद्वानों के द्वारा 
जल-स्थान कराया | 


डेरे में निवास 


अति विशाल राज-भवन, मणि-मण्डप, 
स्वर्ण-निर्मित रंगशाला, पुष्प-निर्मित पंडाल, 
राजकीय शयन-कक्ष, विकसित पुष्पों के निकुंज, 
सुन्दर पुष्पों से युक्त सरोवर, 

वीर-नृत्य देखने के रंगमच और 

महान ARNA राजाओं के अनुयोज्य अन्य वस्तुओं सहित | 
आयै राजाओं के, 

स्वच्छ जल युक्त गंगा के 

दक्षिणी किनारे की खुळी जगह 

सुन्दर ढंग से बनाये गये शिबिर में 

राजा प्रविष्ट हुआ | 


वीरों का अभिनन्दन 
विशाल विश्व के राजाओं के हृदय का गवे विनष्ट करके 


46 
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खहूग के काये को समाप्त कर, 
वीरता के साथ मरे हुए वीर, 


गडी हुईं आँखोंवाली पिशाचिनियों द्वारा 
gag गीत से मिलाकर pat का यश गवाते 
तलवार के साथ मर-मिटे वीर, 


बन्धुओं सहित 


849 


उज्ज्वल आमूषण युक्त वक्षों ओर चूड़ियोंवाली (नारियों) के 


प्राणापेण कराते मरे हुए वीरों के पुत्र, 


युद्ध करते बढ़े हुए (शत्रुओं) के 
अपनी तलवारों के साथ मर-मिटते, 
WS args माळा अपने शीर्ष पर पहने हुए लोग, 


ges कोडुंजि के साथ (शत्रु) रथियों के गिरते 
(उनके) घावों से प्रवाहित रक्त में शोमित वीर, 
अनुपम महत्त्वपूण मणि-मुकुट से युक्त काले सिर को 
यम को भी दयाद्रे करते काट कर 


` भेदान जीतनेवाले वीर, 
“Aga हुए कवच के साथ वक्ष के घाव के बढ़ते, 


(शत्रुओं की) पीठ देखते ही आये हुए 
समर-खड्गधारी वीर-- 


इन सबको “आप आवं? कह बुला कर 

विशिष्ट दिनों-के समय (की सीमा) का उछघन करते हुए 
(राजा ने) वाहइ के खर्णिम पुष्प दिये और 

zat से युक्त ताल-पुष्प-हार 

तुम्बइ-दारं के साथ पहनकर 
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विभिन्न यशगानों के पश्चात्‌ 
विजयी (चेरन) नृप 
विजयी वक्ष के साथ 
राजसभा में विराजित हुआ | 


माडलन आया 


तब वेदज्ञ माडलन ने आ प्रस्तुत होकर 

“ जीते रहो, हमारे राजा ! 

नारी मादवी के कानल वरि गीत ने 

कनहन और विसयन के 

किरीटधारी fat को कुचल डाला | 

विशाल जल से घिरे जग को 

अधीनस्थ कर शासन करनेवाले हे नृप ! जीते रहो । ”-- 
ऐसा (कह स्तुति की 1) 


राजा का प्रश्न 


“ER के शत्रु-जगत के अनेक राजाओं के लिए अज्ञात 
बिचित्र बात तुम ने कही, हे चतुर्वेदज्ञ ! 

यहाँ तुम्हारी कही हुईं बात का अर्थ क्या है ??-- 
ऐसा (राजा के) कहने पर 

dag माडलन ने राजा से कहा-- 


माडलन का उत्तर 
“ निकुंजों से भरे शीतल समुद्र-तट पर 
सागर क्रीड़ा में रमणी मादवी के 
वरि गीत के साथ मान करते समय 
पूव-कम के साकार हो प्रकट होने से, 


üs 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


वजी काण्ड 


मिले बिना विलग होकर 

(aaga) कुर-रुता कण्णही के साथ 

महलों से प्रशोमित 

प्राचीन मदुरइ नगर में प्रविष्ट हुआ | 

वहाँ पत्र-माला से मण्डित राजा को 

सुन्दर स्वगे TA कराते मारे गये कोवलन की प्ली, 
हे कुडवनों के राजा | 

तुम्हारे राज्य में प्रविष्ट होकर 

उत्तर दिशा के ait के मणिमय मुकुट पर चढ़ी | 
और भी सुनें ; 

युद्ध का माला धारण करनेवाली दीष भुजा से युक्त 
राजाधिराज, 

मेरे आने का कारण-- 


आने का कारण 


“ महामुनि के पोदियिर गिरि प्रदक्षिण करके, 
कुमारी (कन्याकुमारी) के सुन्दर महाधाट पर स्नान कर 
लौटता हुआ में 

qisi के फल से 

कीर्षिशाली महत्त्व से युक्त 

हक्ष्य-वेधी खड्ग धारण करनेवाले 

दक्षिण नुप (पाण्डियन) के मदुरइ नगर में गया | 

“ विजयदायक सेना से युक्त राजा को 

नूपुर के द्वारा pad ने जीता ” — 


ऐसा कहने पर 
गोबर-धूळि मण्डित मण्डप में मादरी का उठ कर, 
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४ कोवलन निर्दोष है ; 
राजा ने अपराध किया है ; 
मैंने अपनी धरोहर खो दी । 
गोकुल के जनो | 
क्या राज-छत्र और म्याय-दण्ड अष्ट हो गये 2” — 
ऐसा कह 
अन्धकार-पूर्ण मध्य-याम में अग्नि में प्रविष्ट होना, 
तप-प्रद्त्त महत्त्व से मण्डित कवुन्दी के क्रोध को 
गरवे-सहित उठे राजदण्ड से युक्त 
विशाल भूमि के सम्राट्‌ ( पाण्डियन्‌) की 
- -जाती हुई जान के रोकते 
क्षमा भरी (कवुन्दी) का, 
“ क्या, मेरे कारण इनका कमे प्रभावयुक्त हुआ है!” — 
ऐसा सोच निराहार-ब्रत के साथ 
प्राणों को शरीर से हटाना और 
ei wae चेषियन के 
` मदुरइ नगर पर पड़ी विपत्ति, 
ये सब निःशेष समझ कर अपने नगर चला और 
अपने दुःख को सहते हुए | 
चेम्बियन ( चोषन GHZ) के 
पराचीन नगर के श्रेष्ठ लोगों से कहा। 


| 
| 
| 
| 


मासातुवान और उसकी ve ` 
“6 पुत्र पर, - í 


रमणी (कण्णही) पर और 
“न्याय-दण्डवाले राजा पर्‌ 


g 
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पड़ी विपत्तियों को सुनकर 

lava का पिता घोर व्यथा पाकर 

अपनी विशाल सम्पत्ति अति श्रेष्ठ दान में दे, 
वहाँ के सातों इन्द्र-बिहारों में प्रविष्ट हुआ | 
वहाँ (उसने) 

जनित-शरीर के जन्म को काटने का प्रयत्न कर 
Saan हुए छः-पचास (तीन सौ) गगन-चारी के सम्मुख 
वेराग्य स्वीकृत किया | 

वैरागिनी हुईं उसकी पत्नी ने 

पुत्र (-मरण) का शोक न सहते हुए, 

अत्यन्त व्यथित होकर 

से-रोकर देह-त्याग किया | 


मानायहन ओर उसकी पत्नी 
८ कुण्णही के पिता ने तापस-वेष धर कर 
अति श्रेष्ठ तपवाले आसीवहन! के सम्युख 
पुण्य-दान करके धमे स्वीकृत किया | 
दानी की ग्रहिणी ने (जाने के) दिन छोड़, 
श्रेष्ठ प्राण मुक्त कर अपना शरीर तजा | 


arad सन्यासिनी हुई 


“ga (बातों) को सुन रमणी मादवी ने 
अपनी अच्छी माता से, 

मैं पवित्रता-धम का अनुगमन करूंगी | 
मणिमेदलइ को 


1. जेन धर्म के एक विभाग के अनुयायी ॥ 
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धोर व्यथा देनेवाली 

गणिका-वृत्ति देखने से बचाओ | ?-- 
ऐसा कह, 

पुष्प मालाओं को केशों सहित तजकर 

बोधि दान करके (सन्यास-) धर्म अपनाया | 


Aor के आगमन का कारण 


“ मेरे मुंह से सुनकर मरे हुए लोग भी हैं; 
अत; में 

पवित्र जल से भरी गंगा में 

स्नान करने के लिए निकला हूँ । 

हे राजाधिराज | यहाँ जीते रहो ।!? 


चेरन नृप का कथन 
qena ताळ-पुष्प TAT पुष्प के साथ पहने हुए 
(कभी) न मुरझानेवाले 
वेजी नगर के देव श्रेष्ठ (चेरन नृप) ने कहा, 
© (पण्डियत्‌) सम्राट्‌ की मृत्यु के बाद 
समृद्धि-भरे दक्षिण नरेश के राज्य की 
| की हुईं बात अब बताओ । !? 


माडलन द्वारा स्तुति 
वेदज्ञ माडलन ने राजा से कहा, 
“चिरकाल जीते रहो, विशाल मूमि के नूप ! 


_ अपने इयाळक वळवन किळ्ळी के विरोधी और 
एक जैसे संस्कार के नौ राजाओं के युवराजत्व को 


~> 
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सहन न कर, 
आज्ञा पालन न करते हुए व 

समृद्ध देश को विनष्ट करने के स्वभाव से युक्त होने से 
नवों छत्रो को एक ही दिन में नष्ट कर, 

उसके (किळ्ळी के) खर्ण-निर्मित आज्ञा-चक्र को 
एकाधिकारी बनानेवाले | 

पषैयन द्वारा रक्षित 

किसल्य भरी AI शाखाओं से युक्त 

नीम के मूल को काटनेवाले 

थामे हुए खड्ग की विजय और 

ताल पुष्पों की माझा से युक्त चेरन नूप ! 


पाण्डियन के राज्य की दशा 


Caine में स्थित विजय-शूल से युक्त चेषियन ने 
दो-पॉच-सौ (एक सहल) नारों को , 

उस ऐश्वयेमय महा पतिव्रता के लिए 

जिसने एक स्तन काट डाला था, 

एक दिन के अन्दर जीव-बलि के रूप में खिलाया | 
सर्वत्र व्याप्त कीत्ति-सम्पन्न प्राचीन मुदुरह नगर के 
राजा को खोकर व्यथित होने के दुःखपूणे समय, 
दक्षिण दिशा के निर्दोष महत्त्व से 

प्रजा-सरक्षण की वीति से युक्त 

सवै-प्रथम सिंहासन पर, 

मणिमालाओं से शोमित 

सात अश्व जुते हुए श्रेष्ठ एक चक्र के देवी रथ पर 
5 प्रातःकाल में. » Hes 
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अरुण-किरण सूयेदेव के आरूढ़ होने की भाँति 
सन्ध्या-चन्द्र का वंशज आरूढ़ हुआ | 

युग युग तक लोक-रक्षण करते हुए जीते रहो, 
हमारे नृप | 

चिरकाल जीते रहो । ” 

ब्राक्षण की कही हुई सारी बातों को सुनकर 
राजा के वहाँ रहते समय--- 


TAS 


विशाल भूमि को घोर अन्धकार के निगलते, 

रवि के अस्त होते, 

अत्यन्त व्यथाजनक सन्ध्या-रूपी 

as अभि-व्यापित दिशा-मुख के उज्ज्वल होते, 

अरुण गगन में रजत कला के प्रकट होते, 

चन्द्रकला के उठने के दृश्य को 

अत्युत्तम (चेगुडुवन) के देखते, _ 

राजा के इशारे पर ज्योतिषी ने उठकर, 
| ` अठगुने चार (बत्तीस) चान्द्र मास (हुए, आपके) वेजी नगर छोड़े | 
| भूमि पर शासन करनेवाले हे नूप | जीते रहो | ”-- 
| ऐसा कह स्तुति की । 


चित्र-महल पहुँचा 
दीध दण्ड और 
फूलदार परदे पंक्तियों में लगाकर निर्मित 
चित्रमय am दीषे भित्तियोंवाळे ध्वब-र॒थ वीथि में 
छोटे और बड़े टीडों की तरह दीखनेवाले Vat से युक्त 
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गढी की एक ओर जाकर, 

(Raat के हस्त-कोशळ से प्रशोमित 
कलापूणे चित्र-वितान से afia 
अरुण स्वणे की पीठिका से युक्त 
राज-भवन के आसन पर 

महानृप चढे | 


चोषन राजाओं की TAT 


(उसने) द्वारपालों द्वारा 

mesa को बुलवाकर पूछा, 

« युवराजाओं के निधन के बाद 

समृद्विशाली श्रेष्ठ (चोषन) राज्य की विजय के साथ 
राजदण्ड की वृत्ति निर्दोष है न?” 


“eat राजाधिराज ! जीते रदो !--- 
इस प्रकार भाशिष देते हुए 
मंगलमय dag माडलन ने कहा, 
“ प्रकाश से शोमित मणि-मूषण पहने देवों के चकित होते, 
तीन गढ़ों को नेष्ट करनेवाले विजयी शूळ की बीरता और 
मन्दगामी कपोत की घोर व्यथा को दुर्‌ करते हुए, 
(उसे) मारने के लिए 
ama हुए चीर की भूख मिटाने के निमित्त 
(अपने ही) शरीर को काटकर समर्पित करनेवाले के 
धर्मप्रद राजदण्ड के बदल कर | 
कुछ भन्य होने का काळ भी क्या होता है! 

कोडे कमी नहीं है 


p” 


46 
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सूखे काल में भी 

कावेरी द्वारा रक्षित देश के राजा को । ?— 
इस प्रकार श्रेष्ठ वेदों में प्रवीण 

(aesa) को कहते सुन कर-- 


सम-भार स्वणे-दान 


महानूप ने 

वेदज्ञ का सत्कार.किया | 

वहाँ उसको 

दलमय ताल-पुष्प माळा पहने हुए TOITA MA 
“ मेरे भार का (सरणे) 

Jag माडलन स्वीकृत करें । !! — कहते 


स्वर्ण का पाँच-पैजे का दुगुना (पचास) विशाल भार (तुलाम) 
दान में दिया । 


वहाँ पेंचगुने-दो-दस (सौ) आये नृपो को 
“ (अपने) समृद्ध श्रेष्ठ देशों को जावे” 
कह कर प्रेषित किया । 


दिखा आइए 


तापस-वेष में 
प्राण रक्षा करते बचे हुए 


अति-विशाळ सेनाओं से युक्त राजकुमारों और 


घुंघराली दाढ़ी, सुन्दर काले केश 
अरुणाभा फैले पुष्ट मत्स्य जेसे दोघे नयन 
विकसित Wa दळ जैसे उज्ज्वल दाँत 


TIS सहश उह, चूडहम'नामकधन्दर चूड़ियाँ 
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हिलते हुए बाँस जैसे पुष्ट-स्कन्ध, 

सुन्दर पीन युव-स्तन, पछव सदृश वणे, .. 
बिजली-सी कटि ब पाडहम भूषित छोटे पद-- 
इन से युक्त आय-हिजड़े के साथ 

कनहन और विसयन को, 

जो ताल-पुष्पमाळा धारण करनेवाले 

de तमिष aq के पराकम को न जानकर JATT हुए थे, 
ले जाकर दिखाने के लिए 

दो महाराजाओं (चोषन और पांडियन RT) के पास 
वीरता न छोड़नेवाले Tt के 

श्रेष्ठ वचनों को भी काठनेवाले 

aga पाँच सौ (सहस) प्रधान कंचुकियों को भेजा | 


स्वदेश के लिए प्रस्थान 


गाढ़ निद्रा में मम न होने की स्थिति में 
aia फैले हुए जळ से भरी गंगा (तट) के खेतों के 


Er gr पत्तों से युक्त घने युव-कमलों पर 


अनेक अमरों के वीणा निनाद करते, | 
qed ate  .. P 


“` cares किरणों को फैलाकर . . 


qh दिशा की गिरि के ऊपर प्रकट होते, . 

पश्चिम दिशा का शासक विजयी राजा ( चेरन AT) 
रु दिशा के तुस्ब और वाहइ पुष्प धारण कर 

दक्षिण दिशा की ओर चढती हुई 

विजयी सेना के साथ ( निकळ पढ़ा । ) + 
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वेण्माळ की व्यथा 


स्थायी निषि से पूण विशाल नगर के 

अत्युच्च तने हुए और 

सूर्य की गति को अवरुद्ध करनेवाले 

स्वर्णिम महल में 

मौक्तिक पक्तियों से सिलसिलेवार पूर्णतः घिरे 

सुन्दर कारीगरी के चित्र-वितान और 

प्रकाशमान मणि-पंक्तियों के बीच बीच में 

उज्ज्वल शोमायुक्त हीरो के साथ 

खर्ण-पट्ट लगाये हुए सुदृढ़ जोड़ो से युक्त श्रेष्ठ Tas पर-- 
पष्ट पाश्वों से युक्त खर्ण पदवाले मंच पर, 

संगी के साथ संभोग करती हुई हंसिनी के (झड हुए) 
कोमल रोम भरे तकिये से युक्त शय्या पर 

(ons) निद्रा-रहित लेटी थी । 


शुभ .कामना का गीत 


वहाँ, (शत्रु) नाश करके समर-क्षेत्र को अपनानेवाळे, 
गतिशील रथ (से युक्त राजा) की विजय को जानकर 
बाक-चतुर आयन घात्रियों ने 


FA के आश्रय (पति) के बिछुड़ने से उत्पन्न व्यथा 
अभी छोड़ द्‌?” 


ऐसा गोत के साथ मिलाकर 

अनेक वर्ष जीने की शुभकामना की | 

रुघु रूप के कुषड़ों और बोनों ने जाकर कहा 
अपने सौन्दर्य को (पुनः) प्राप्त करें 

महानुप आ गये हैं 
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आपके सुगन्धित पुष्प-केश 
दैनिक अलंकार पावें 1” 


gaa नारियों का कुरिंजिपण 


बांस में बनाये हुए मधु को पीकर 

वनवासी के ढेलाबांस से भगाते हुए 

रखवाली करना छोड़ देने से 

विशाल खेत को खाने के लिए आये हुए 

श्रेष्ठ गुणों से युक्त गज के गाढ़ निद्रा में लीन होते, 
“sm दिशा में 

बाहइ और तुम्बइ धारण कर आये हुए 
वेगवान गज के मागे से हटो 7 — कह 

विजय घोष करते हुए 

उन्नत वृक्ष-शिखर के मचान पर 

gaa नारियों का गाया हुआ Sata गीत-- 


मुदम पण 


« उत्तर दिशा के राजाओं के 
सुखिर गढ़ को विनष्ट कर, 
male धान्य बोकर 
गधों का हळ चळानेवाळे पश्चिम नरेश माये हैं ] 
करू युग धारण मत करना, ओ बैल | 
राजाओं की बेड़ियों को दूर करने का 
मंगलमय (जन्म) दिन है 1” — कहते. हुए , 
_ दल चलानेवाले ETA का कोडाइलमय गीत-+ 
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TER पण 


शीतल आन-पोरुनइ (ताम्रपर्णी) नदी में 

स्नान करनेवालों द्वारा डाले गये 

रंग-चूण और पुष्प के फेलने से 

इन्द्र-घनुष के समान प्रशोभित विशाल घाट पर 
अमरों के भोग्य रूप में खिले 

मणि (सहश) दलों से युक्त GINI पुष्पों को 
PETA माला के साथ धारण करनेवाले केशों पर 
सुगन्धि पूणे कमळ के विकसित पुष्प यथोचित पहनकर 
कुरुहु पक्षी के समान विकसित 

ताषुइ की शाखा पर 43, 

“ धनुध्बेज ( चेरन सम्राट्‌ ) आ गया है | 

विस्तृत sa हिमालय के अनेक गोवृन्द के साथ 
तुम जा मिलो । ” कह 

राजा की गायों को घाट में नहलाते हुए 

wet से बजाये जानेवाला वेणु गीत-- 


चेय्दर पण . 


AAS TU द्वारा इऊत्रित श्रेत बाळका: से युक्त, 
अगाध FSH के तट पर खड़े 

RAS gaz वृक्ष के नीचे 

बलम्बुरि शख से जनित 

सुन्दर मोतियों को 

कोलाहल्मय मण्डली के साथ ` 

HiT खेलती हुई नारियों का, 

कह से युक्त हयेल्यों को बिकसित करते चामकर, 
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“ देव आ-गया है 

सुन्दर पीन युव-स्तनों के (राजा के) स्कन्थो का 

(स्पशे-) सुख पाने के निमित्त 

arag पुष्प और ताल-पुष्प के साथ 

बेजी (का गीत) गावें हम, हे सुन्दरियो !”-- कहती हुई 
सुभाषिणियों का सुन्दर मधुर गीत-- . 


प्रविष्ट हुआ ! afta a 


(gaa). सुनती बेठी हुईं महारानी की 

sons चूडो के जकड़ते, E 

वलम्बुरि शंख के बिजयनाद करते, | 

meena श्वेत छत्र के नीचे a 

बाहइ-पुष्प मण्डित शीर्ष से युक्त नृप चेंगुट्डुवन | 
वेगवान हस्ती पर शोमित होते हुए, | 
गज-पंक्ति के साथ M 
-राजघानी के सहै स्वागत कते, | 
बजी (नगर) में प्रविष्ट हुआ | | 
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बंजी में उल्लास की बाढ़ 
शीतर चन्द्रमा की भांति 
ag स्वर्णिम छत्र के भूमि पर छाया करते, 
वीर खड्ग धारण करनेवाले और 
भूमि को ऐश्वये प्रदान करने वाले 
नेडियोन (Agar) के 
विजय की महत्ता से युक्त वंजी नगर में 
उज्ज्वल कड़ो से मूषित दीषे कर से 
शोभामय पुष्पों की अचेना कर, 
श्वेत बत्तियों से युक्त दीप थामती हुई नारियों के 
“विश्व का महानूप जीता रहे?-- 
ऐसी मंगरु-कामना करते, 
सब के लिए वन्द्य हो 
पुष्पो को विकसित करनेवाली सन्ध्या भागत हुई | 


सेंका 
तारू-पुष्प माला और 
स्वण के (तुम्बइ) पुष्प हार से युक्त 
राजा का काये समाप्त कर 
तने हुए खड्ग लिये (आये हुए) विजयी (सैनिकों) ने 
हाथी के श्वेत दाँत बिघे वक्ष, 
दीषे माळे से विदीणे गहरे घावों से युक्त वक्ष, 
(शत्रुओं द्वारा) चलाये गये बाणों से (52 हुए 
महत्त्वशारी सुन्दर विशाळ वक्ष और 
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तीक्ष्ण खड्ग से KA मणि-मूषण मंडित वक्ष को 
(gang) पुष्प-सदृश अंजन-रंजित नेत्रोंवाली युवतियों के 
न समाते हुए (पीन) विशाल 

झंगराग लेपित Gat के ताप से 

सेका | 


क्या, यही औषधि है १ 

“ अहिल-घूप लगने के निमित्त खोले गये 
सुन्दर कोमल केश रूपी मेष के अन्दर प्रकट 
. चन्द्रमा पर शोभित वक्र श्याम agit के नीचे 
मकरध्वज के पुष्प बाण चलाने से 
रक्ताम-व्यापित कोरों का सुन्देश भी 

इस सन्ध्या के समय औषधि हुआ। ”-- 
उनके इस प्रकार प्रशंसा करते-- 


आनन्द प्रदान किया 
विशाल (कोव्वई) võ एवं प्रवाळ सदश गुढ के 
मंद कौमुदी फैलाते, 
इयाम मत्स्य की चाल से युक्त मनोहर दृष्टि के साथ 
grat दाँतों के तनिक प्रकट होने को मन्दहास भी 
© र्ां-पछवं सहश शरीरवाली युवतियों द्वारा 
आमूषण भरे वक्षवाले युवकों को 
प्रदान किया गया | 
नत्तकियाँ 
कस्तुरी तिलक रूपी शयाम चिद से युक्त | 
निर्दोष TAS मुख, 
at 
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अमरों के साथ घुंघराले हुए केश, 

माला और अलंकार को देखने के निमित्त 
प्रतिबिंब प्रकट करनेवाला दर्पण 

अपने सम्मुख खड़ा करके, 

वक्र-दण्ड व स्वर मिलायी तंत्रियों एवं 
श्रुति-परख पत्तर वाली श्रेष्ठ वीणा लेकर 
उसे साधकर 

RO (घडूजम) के कुरर होने से बननेवाले 
पालइ (चेम्बालइ) राग के साथ, 

ARA (ऋषभ) के झुरळ होने की (पडुभलइ की) 
प्राचीन रीति की प्रकृति से युक्त 

सुन्दर, मधुर कुरिंजि गीत से 
गायिका-युवतियों ने युवकों का 

श्रेष्ठ आतिथ्य किया । 


चन्द्राग मन 

(शत्रुओं के) मुकुटों के बाह्य तल को रगड़नेवाहे 
BISA पदों से युक्त कुद्दवन के 

प्रजा-रक्षण करने के समय के 

ऐश्वयेमय मुख की भाँति 

जगवन्य रूप में उदित विकसित किरणों से युक्त चन्द्रमा 
सब से प्रशंसित प्राचीन नगर को 

दशेन देकर छिप गया | 


wa RA 
युवक-युवतियों के आज्ञापालन करते 
राजा रूप में पंचबाण-मन्मथ के विराजने का .. 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative Ya 


क 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


वंजी काण्ड 


धवल कौमुदी फैला प्रांगण, 
इच्छित पुष्पों की शय्या, 
मिट्टी से ga रंग-मण्डप, 
विकच कुसुमों के पंडाल, 
श्वत-पाँवों से युक्त खाट और 
वितान-युक्त वेदिकाओं को 
शीतल किरणोंबाले चन्द्रमा ने 
प्रकाशित किया | 


qaga के लिए आगमन 
गूँजती हुई लहरों से घिरी 
समृद्ध विशाल मूमि के मध्य में खड़े 
उन्नत तने मेरु पर्वत के समान 
ध्वज-मंडित ARA से युक्त 
प्राचीन नगर के ;मध्य में खड़े 
उन्नत तने स्वर्ण महर के | 
मणि-जटित कोमुदी-प्रांगण में 
(E की) पत्नी 
बेण्माळ (नामक) मंगलमय रमणी: 
बन्द्रोदय के सौन्दये को देखने के लिए पधारी | 


रानी का आगमन 
उज्ज्वल चूढ़ियाँ धारण करनेवाळी युवतियों द्वारा 
अनेक वर्षों (तक जीने) की मंगर कामना गाते 
भामे गये दीपक एक ओर फैले हुर थे; | 
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मिट्टी yt विशाल gg वाद्य, 
बक्र-दण्ड से युक्त वीणा, और 
रागयुक्त मधुर गीत एक ओर फेछे हुए थे; 


मृगमद-ठेप और उज्ज्वल अंगराग-लेप को 
एक ओर 

कुबडे और बौने 

बहन किये खड़े थे ; 


वर्ण, चूर्ण और विकसित पुष्पों की मालाओं को 
एक ओर 

नारी-सौन्दय से युक्त हिजडे 

वहन किये खड़े थे; 


पुष्प, धूप और इच्छित già (4359) 
एक ओर 


पंख-निर्मित शय्या को घेरे हुए थे ; 


दर्पण, बसन और सोन्द्येप्रद आमूषण 
एक ओर 

दासियाँ सुन्दर ढंग से 

बहन fea खड़ी-थीं | 


राजा भी आगत हुआ 
वहां, उसके (रानी के) साथ. 
सुन्दरः मणि-जटित (कोमुदी-) प्रांगण में 
विशाल जछ से घिरी भूमि का शासक 
खा उपस्थित. हुआ । 


Gar Pa 
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चाकैयन का नृत्य 


स्थायी ऐश्वय से युक्त लाळ Tit पर 
age के बोलते, 
करुणा से युक्त अरुण करों में थामे हुए 
पर्‌इ वाद्य के बजते, | 
सहल लाल Aat के श्रेष्ठ भाव प्रकट करते, 
रक्तिम जटा के फैलकर 

`` बिविषं दिशाओं में Red, 
(पर) पाडहम के न ead, 
चूडहम के कम्पित न होते, 
मेखला के न बजते, 

` कोगल स्तन के त हिलते, 

दीर्घ कुष (भूषणं) के न डोलते और 
मणि-सहृंश केश के न खुलते, . 
उमा के एक ओर होते 
हिमाल्य पति (शिव) के किये गये ' कोड्चिदम ! नृत्य के 
अविभाज्य चार प्रकार के वेदज्ञों से युक्त 
परैयूर के रृत्यकार चाकेयन द्वारा किये जाने से 
हर्षित होकर, | 
उसके स्तुति कर जाने पर, | 
विशाळ भूमि का शासक. 
राज-मण्डप में विराजित हुआ । 


नीलन का कथन 


तदनन्तर नीड आदि कंचुकियों ने 
राह्मण माडलन के साथ प्रकट होकर, 1755 
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ast द्वारा राजा को सूचित करने के बाद, 
राज-भवन के सेवकों के साथ 
विजयी नृप को प्रणाम करके--- 
“ तुम्बह पुष्प एवं घोर युद्ध में समथ 
कषल्धारी तूप | 
चेम्बियन के प्राचीन नगर में प्रवेश करके, 
वहाँ 
aa देश, अवन्ती और मगध की वस्तुओं से अलंकृत 
चित्र-मण्डप में सम्राटू के उपविष्ट होते, 
(हमारे) युद्ध में पराजित आये राजाओं के साथ 
उनके परिजनों के बीच से जाकर 
(चंबियन के ) सुयोग्य चरणों की वन्दना करने पर, 
श्रेष्ठ रथ-सेना के (चेरन) अधिप से 
(इन्द्रः) धनुष GET माला से युक्त वक्षवा ले 
अति अ्रष्ठ चेंबियन ने कहा, 
“ विशाल समरक्षेत्र में 
अत्यधिक वीरता के साथ 
खड्ग और छत्र को भी युद्ध भूमि में तजकर 
अवध्य (तापस) रूप में प्राण बचानेवालों को 
| विजय-युद्ध में पकड़ छाना 
विजय नहीं è 1? 
वहाँ से प्रस्थान करने के बाद, 
हे धार्मिक राजदण्डवाले नृप | 
उल्लत महत्त्व से युक्त मदुरइ के राजा से मिलने पर, 
युद्ध के भाले से युक्त चेषियन ने कहा 
“आय att ने 
AA में प्रा 
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श्रेष्ठ शुणवाले श्वेत छत्र के दण्ड से 

अति श्रेष्ठ चयन्दन रुप के 

तलइकोल (शीषेदण्ड) बनाकर 

वहाँ बडे सिर से युक्त गज के 

छत्र से दिखाने पर भी 

हिमालय के शिखर पर खित 

कुयिलाळवम (नामक स्थान) पर विराजमान 
adada (शिव) की वन्दना कर, 

समर क्षेत्र को (चेरन) राजा का मानकर उसे छोड़ 
श्रेष्ठ तापस वेष स्वीकृत करनेवाछों पर 
प्रज्वलित अग्नि की तरह +5 
क्रोध करनेवाले की विजय नयी है | ”--! “ 
इस प्रकार अन्य दो सम्राटों की कही हुई 
सब ज्ञान-युक्त बातों को नीलन ने कहा | 


चेरन सम्राट्‌ TE हुआ 
कमल-सहश लाळ नयनों के अमिवणे होते 
सम्राट्‌ के हँसते ही 
निर्दोष शाख्ज्ञ माडळन ने उठकर, 
“ राजाधिराज | 
बनी रहे तुम्हारी विजय | 
बीते रहो | ” कह 
स्तुति की | 


माडलन द्वारा अभिनन्दन 
४ काळी मिर्च उगनेवाळे Wa पर सोनेवाले गज एवं 


a : नेय्द PF छोटे गुच्छो agu m 


fe SE 
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वियर नगर को पराजित करने के बाद, 
aka goat से निर्मित मालाओं से युक्त नौ राजाओं को 
नेरिवायिल के दीधे युद्ध में जीतकर 
ऊँचे रथ से युक्त सेना के साथ 
इडुम्बिल नामक स्थान में रहकर, 
घोर युद्ध को पार करके 
विशाल समुद्र में (नाव) चलाकर 
_ करुद्ध हो बढ़ आये हुए आये राजाओं को 
` घोर बाढ़वाली श्रेष्ठ गंगा नदी पर जीतनेवाले | 
दीषे माला धारण करनेवाले 
विशाल सेनायुक्त नृप | 
श्रेष्ठ लोगों के समान 
यथोचित ज्ञान रखनेवाले राजाधिराज | 
तुम्हारा क्रोध शान्त हो | 
भूमि के शासक हे नूप | 
तुम्हारे जीवन के दिन 


as आन-पोरुनइ (ताम्रपर्णी) नदी की 
रेतों से भी अधिक हो | 


हे अगाध सागर से घिरी भूमि के शासक | 
जीते रहो ! 


अवददेळना के बिना मेरी बातें (ध्यान से) सुनो | 


नीर, की ना 
5७ “ संसार के शासन की स्वीकृति के 
तुम्हारे श्रेष्ठ पॉच-पंजे के दुगुने (पचास) बंधे बीतने पर भी 
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घमै प्रन्थों का (कथित) यज्ञ न करके 

सर्वत्र युद्ध क्षेत्र का यज्ञ करनेवाले ही हुए | 
राजकमै को समाप्त कर 

तना हुआ aga लिये (आये हुए) 

विजयी ताल-पुष्प-माा-धारी तुम्हारे Gast में 
(चाहे) समुद्र के कडम्बु वृक्ष को गिरानेवाला राजा हो, 
गिरि पर धनुष अंकित करनेवाला वीर हो, 
चतुर्वेदज्ञ के पद्य को स्वीकृत कर 

(उसे) ऊपर के स्थायी लोक में छोड़नेवाला हो, 
« श्रेष्ठ प्राणियों की रक्षा कर क्रम से स्वीकृत करो”--कह 
यमराज को रोकनेवाला विजयी हो, 
कठोरवचनवाले यवनों के 

सम्पन्न देश पर शासन कर 

स्वर्णिम उन्नत पवत में प्रवेश करनेवाला हो, 
अति विशाल सेना के साथ 

घोर युद्ध में शत्रु को भगाकर 

गढ़ को गिरानेवाला श्रेष्ठ वीर हो, 

भयकर प्रकृति के alg गिरि पर 

(agag को) स्नान कराके 

दोनों सागरों के जल में स्नान करनेवाला हो, 
चतुष्क (में निवास करनेवाले) मूतों को 

ad नगर में लाकर | 

मधु स्वीकृत करने का 

याग (सोम याग) करनेवाला हो-८ 

(इन में से) किसी उत्कृष्ट ART के 
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(जीवित) न रहने से शरीर स्थायी न रहेगा, 
इसे समझनेवाले ! 


tay स्थायी न रहेगा 
“ विशाल समृद्ध जग में जीनेवालों के पाप 
एश्वये स्थायी न रहेगा — इसे 
युद्ध-विजयी-शीतर-तमिष (सम्राट) की 
अवहेलना करनेवाले आये राजाओं के पास 
क्या नहीं देखा ! 


हे संरक्षक नृप | 


योवन की अस्थिरता 
यौवन स्थिर नहीं रहेगा--इसे 
यहाँ ज्ञानी लोगों के कहने की आवश्यकता नहीं है | 
छक्ष्मी-निवास से युक्त 
विशाल बक्षवाले न्यायी राजदण्ड घारी हे नुप | 
श्वतकेश-युक्त वृद्ध शरीर को 
तुमने भी देखा है | 


जीव की प्रकृति 
“ देवरूप (में स्वगे) प्राप्त श्रेष्ठ जीव 
मानव रूप में लौट भी सकता है | 
मानव शरीरधारी स्थिर जीव, 
हे नप | 
पशु-रूप भी प्राप्त कर सकता है | 
पशु शरीर से निका हुआ मधुर जीव 
कम्पित करनेवाली व्यथा से युक्त | 
नारकीय भी बन सकता ह) 


oe 
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नाचनेवाले नत्तेकों की तरह 
श्रेष्ठ जीव 
एक खान पर प्राप्त रूप के साथ 
सदा स्थायी त रहकर 
किये हुए कमे के मार्ग पर ही जायगा-- 
यह सत्य-द्रष्टाओं का सार्थक कथन है | 
अतः | 
सात Bat के हार से युक्त वक्षवाले ! 
तुम्हारा थामा हुआ आज्ञाचक्र 
अधिकाधिक श्रेष्ठ होवे | 
मैं नहीं सहूँगा 
“ विजयी खडूग-धारी हे दप | 
मैं श्रेष्ठ धन का पुरस्कार (पाने) वाला नहीं हूँ । 
में भी अति कीत्तिशाली शरीर-प्राप्त उत्कृष्ट प्राण का 
विशाळ जगत के प्राणियों के जाने के 
सामान्य मार्ग से जाना, 
ज्ञान-सीमा के पार गये हे तुप ! 
सहन नहीं करूँगा | 


यज्ञ करो | 
४ देवों से प्रकीचिंत (मोक्षः) मागे तुम्हें देनेवाला और 
be वेद मैं राजाओं के लिए प्रस्तावित श्रेष्ठ महायज्ञ 
तुम्हें | 
चार वेदों में (कथित) यज्ञ करनेवाले 
ब्राक्षण द्वारा कराना चाहिए। | 
“ कल करेंगे धर्म ऐसा सोचें तो 
माज ही श्रतियुक्त रड पराण निकर भी सकते हैं I 
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४ यही है ”--ऐसा निश्चित करके 

जीवन के (अपने अन्तिम) दिन को समझनेवाले 

जल से युक्त विशाल भूमि भर में नहीं हैं । 

इस यज्ञ को अधिक्रारिणी Gomes) के साथ भी मिलकर, 
कषल-धारी Tat के 

तुम्हारे पदों की स्तुति करते, 

युग-युग तक लोक-रक्षण करते हुए 

AY जीवी बने रहो, हे अति श्रेष्ठ नृप |" — 

इस प्रकार वेदज्ञ के वेद-जिह्दा का हल चलाकर 

नृप के कान रूपी खेत में श्रेष्ठ वस्तु TA से-- 


यज्ञ के लिए अनुमति 

बोयी हुई श्रेष्ठ वस्तु के बढ़ने से और 
उस खाद्य को अधिक भोगने की इच्छा के कारण 
कषल-घारी सम्राट ने 
चार वेदों की परम्परा की 
रीति जाननेवाली जीभ से युक्त 
श्रुति-पारंगत यज्ञकारो को 
वेदज्ञ माडलून के कहे अनुसार 

| यज्ञ-शान्ति का उत्सव करने को आज्ञा दी | 


आये राजाओं को मुक्त किया . 


“ आये राजाओं को अपूर्व कारागारों से मुक्त कर, 
अति कीत्तिशाली प्राचीन वेजी नगर के बाहर . 
अगाघ जल से घिरे 
शीतल पुष्प-निकुक्च का ‘Aas? ! महरू 

< (उनके रहने के लिए) दिखा कर 
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श्रेष्ठ महायज्ञ की gala के आगामी दिवस 

अपने विशाल उत्कृष्ट नगर जा पहुँचने को कहना | 

उन राजाओं के लिए यथोचित करना तुम ”--ऐसा कह, 
fga कोदइ को सानन्द आज्ञा दी । 

“ बन्दियों के कोष्ठ (कारागार) खोल दो | 

aja कर देनेवाले श्रेष्ठ प्रदेशों का कर 

मुक्त कर दो ।!!- कह, 

अषम्बिळ वेळ के साथ 

कर-गणक al 

Fad हुए जल से युक्त प्राचीन नगर भेजा | 


कण्णही ने तीनों को समझाया 


Oe वीर राजा न्याय न करें तो 

महा की्िाळी नारियों का पातित्रत्य उत्कृष्ट न होगा ।  -- 
प्राचीन छोगों से कथित 

शीतल तमिष के इस श्रेष्ठ वचन को, 

विश्व द्वारा वन्दित एवं प्रशंसित पतित्रता (कण्णही) ने 
शी पर आति-पुष्प-माला धारण किये हुए 

(चोषन) GATE को प्रदान कर, 

“न्यायी राज-दण्ड के वक्र होने पर जीते न रहना! — 
(इस वचन को) 

दक्षिणी राज्य पर शासन करनेवाले 

(पांडियन) सम्राट्‌ को प्रदान कर और 

“उम्र क्रोध के सम्पन्न हुए बिना, 

राजा तीक्ष्ण कोप नहीं तर्जेगे ।! — शस वचन को 
उत्तर दिशा के राजाओं के जानते 
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पश्चिम में रहनेवाले 
विजयी (चेरन) सम्राटू को प्रदान कर-- 


देव-मंगल करो 
“ प्राचीन मदुरइ महानगर के विनष्ट होने के लिए 
(अपने) क्रोध से 

| स्तन में जळती अभि उत्पन्न कर, 
श्रेष्ठ चेरन राज्य में आकर 
शीतल शाखाओं से युक्त ang वृक्ष की 
स्वर्ण-तुल्य सुन्दर नत्र-छाया में ठह्दरी हुईं युवती को 
धमे-क्षेत्र के ब्राह्मण, पुरोहित और महाज्योतिषी 
महत्त्वशाली शिल्पियो के साथ जाकर 
देवों से इच्छित (fae) ग्रन्थज्ञ लोगों द्वारा 
भागों में यथाविधि खण्डित पतिब्रता-कोष्ठ में, 
हिमालय वासियों (देवों) के रहने के 
उत्कृष्ट हिमालय पवेत के 
शिखर-शीष के देव की पूजा कर, 
उत्कृष्ट हस्त-कीशलुपूण देवमूसि में, 
उसको 
कायेदक्ष द्वारा सुनिर्मित 
AS सुन्दर आभूषण सब पहनाकर 
पुष्पाचेन कर 
रक्षक (देवों) को द्वारों पर खड़ा करके 
प्रतिदिन यज्ञ और उत्सव का विधान करके 
देव रूप में प्रतिष्ठित करो ”-.. इस प्रकार 


उत्तर दिशा को झुकाने वाले राजाधिराज ने आज्ञा दी । 
— x? 
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कुमारी (कन्याकुमारी) के साथ 

उत्तर के हिमालय तक के भू-भाग पर 

एक भाषा द्वारा शासन करनेवाले चेरलादन और 
उज्ज्वल प्रकाशयुक्तं सूर्य-वंशी चोषन की 

पुत्री से जन्मे पुत्र व 

कोंगन राज्य की समर-मूमि में यज्ञ कर 

महा नदी गंगा के किनारे गये हुए चेंगुट्ठुवन के 
(आयो के) क्रोध को दबाकर 

वंजी में आकर रहने के काल में-- 


उत्तर के आर्य राजाओं का कथन 


उत्तर के आर्य Tt के, 

वहाँ (स्वयंवर में) एक युवती के 

(वर-) माला पहनाने के अनन्तर 

सम्मिलित होकर बेठे रहने के आवास में 

एक ही स्वर में अवहेलना करते हुए, 

४ दक्षिण के तमिषृ नाडु के शासक तुप के 
समर-लालसा से क्रुद्ध हो उठकर 

विद्युत प्रभा-थुक्त हिमाल्य के माथे पर 
उज्ज्वल धनुष, व्याघ और मत्स्यं अंकित करने के दिन 
हम जैसे मुकुटधारी मानो यहाँ नहीं थे ! 0 
इस (प्रकार कही हुई) वार्ता को 

agi के निवासी तापंसो ने आकर 
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(Agga को) समझाया | 

तब, घूमते हुए मणि-चक्र को 

इंडे से चलाने की भाँति, 

«aaa हिमालय की शिला की (ही) 

देवमूर्ति बनेगी ।›-- इस वार्त्ता ने! (उसे) 
उस स्थल से निकलने के लिए उत्तेजित किया | 


उत्तर के नृपां को जीता 


(Sagar A) आये राज्य के राजाओं को मगाइर 
उनके किरीट-युक्त सिर पर 


उन्नत हिमालय का देवी-स्वरूप प्रस्तर लाद लाकर, 
इच्छित आदर्शानुसार 


महानदी गंगा (के तट पर) ठहर, 

नारी को नहरा कर, 

तीक्ष्ण क्रोध-दत्त ताप से मुक्त हो, 

महानगर वजी में प्रवेश कर, 

अनेक मूपालों के लिए 

(अपने) श्रेष्ठ मुकुटों द्वारा वन्दनीय मूर्ति बनाकर 


पीन स्तन द्वारा विनाश करनेवाली (कण्णही) की 
देव प्रतिष्ठा की । 


इसके अगले दिन 
कण्णही के कोष्ठ (मन्दिर) में 


(अन्य) मूपाछों की सेंट की बात (उसने) सुनी । 
तब-- 
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कण्णही की कथा 


ब्यथा-ग्रस्त चन्द्र-मुख पर 
कुछ लाल मत्स्यो के जरू निकालते, 
पीठ को 
घूल-धूसरित श्याम मेघ (सदृश केश) के छिपाते, 
धमे-निन्दा कर 
कोवलन के अपना कर्म-फल भोगते हुए 
नीच व्यक्ति से मारे जाने पर, 
राजा के निवास पर गयी हुई कण्णही के अश्रुओं को देख 
मूमि के राजाओं में महाश्रेष्ठ (पांडियन) के 
आन्तरिक जीवन से रहित दो 
प्राण-त्याग करने की बात 
श्रेष्ठ वेदज्ञ के मुँह से सुनकर 
मासात्तवान के सन्यास धारण एव 
(उसकी) गृहिणी के प्राण-त्याग के कारण 
तीत्र व्यथा पाकर 
(उनकी) धात्री, अन्तरंग सखी और | 
दैविक चात्तन के साथ रहती हुई तेवन्दी साथ मिलकर. 
gat के दर्शत करें! कह he 
` age महानगर में प्रविष्ट हुई । शाह य 


ale Sk 
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महानृप द्वारा निर्मित मन्दिर में प्रवेश कर 
युवती (कण्णही) को माहात्म्य प्रदान करनेवाले ATE से 
(अपनी कथा) कहने र्गी 


तेवन्दी का कथन 
“ तीनों मुकुटधारी राजाओं से संरक्षित, 
उत्तर के. दैविक उन्नत हिमालय में जन्म लेकर, 
शीघ्र गति से युक्त गगा के जल में 
- स्नान कर आयी हुई 
कड़ेयुक्त स्कन्धिनी (कण्णही) की सहेली हूँ में 
देखिए ; | 
चोषन राज्य की रमणी की पहेली हूँ मैं 
देखिए |” 


घात्री का कथन 
“gar रूपवती मादवी के प्रति कुद्ध न होकर, 
प्रिय पति का हस्त प्रहण कर... 
. घडे के प्रवेश से रहित at से युक्त 
घोर बन में गयी हुई 


अतिविशाल नेत्रोंवाली (कण्णही) की धात्री हूँ मैं 
देखिए ; 


शीतल gm की रमणी की घात्री ह मैं 
देखिए |? 
„= अन्त्रंग-सखी का कथन - . 
“। अपनी जननी 
छ „° “सङा पाठन पोषण इरनेवाली भेरी जननी और 
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मेरे लिए भी एक: शब्द नहीं था (कण्णही के पास) | 
पातित्रत्य-धमे ग्रहण कर 

प्रिय का अनुगमन करनेवाली 

स्वर्ण कड़ों से युक्त सुन्दरी की सहेली हूँ मैं, 

देखिए ; 

सुन्दर पुहार की रमणी की सहेली हूँ में 

देखिए 1” 


तेवन्दी का प्रलाप 


“ga तप से रहित में ! 
van के बारे में gat के (उस) दिन 
ठीक न समझने के कारण क्या कर बेटी ? 


` ~` घने केशों वाली सुहागिन के 


स्तन (से उद्भूत)-संघ्ष (की बात) सुनने के दिन 


छक्या-माता जी के प्राण-स्याग की भी सुनी, हे सखी £ 
क्या सास जी के प्राण-स्याग की भी सुनी, हे.सखी ! ”” 


धात्री का प्रलाप . 


४ कोवलन .के प्रति. 


नीच व्यक्ति (Gait) कीं वंचना के फलस्वरूप 

राजां के प्राण-त्याग करने की बात सुन, | 

आह भरकर, “मरना ही जीना है '-ऐसा सोच 

अनेक दान करके lst य 

मासात्तवान के सन्यास-ग्रदण की बात भी क्या get माँ ! 
क्या (उसी प्रका) ˆ | 


maaga के सन्यास की भी बात TAHE op 1 
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अन्तरंग सखी का प्रलाप 
“ प्रिय के मरण, 
प्रिया पर पड़ी विपत्ति और 
अन्य के निन्दा-वचन सुन, 
आह भरकर, 
बोधिवृक्ष के नीचे महातापसों के सम्मुख 
पुण्य-दान कर बेठनेवाळी मादवी के 
वेराग्य की बात भी सुनी क्या, सखी ! 
क्या (उसी प्रकार) 
मणिमेहल के वैराग्य की बात Aga, सखी १ ” 


ऐयइ को दिखाकर प्रलाप 
“ सन्देह-रहित ज्ञान से युक्त (कवुन्दी) की धरोहर के 
पारन-पोषण में असमथ में ने 
विक्षिप्तता प्राप्त की । ! --कहकर प्राण तजनेवाळी 
उस माता (माद्री) की पुत्री यही है । 
क्या,--तीक्ष्ण दाँतोंवाली अविवाहित tag को देखा, सखी ! 
क्या सास की रुज्जाशील पुत्री को देखा, सखी ? ”” 


. चेंगुट्दुवन का आश्रये 
“क्या है | यह क्या है | यह कया है ! 
स्वर्णिम A, सुधर मेखा, चूडियोंवाले हाथ, 
Ag वज्र-जटित स्वर्णिम ag, और 
नावलम स्वर्ण के 
(अन्य) मूषणों से युक्त एक विद्युत 


1१ 1, पुक कर्णामरण । - 
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उन्नत गगन में दौखती है । ” 
(चेंगुट्ड्वन के इस प्रकार चकित होकर कहने पर-- 


कण्णही बोली 


देवी कण्णही ने कहा ) 

“ दक्षिणी (पाण्डियन) नृप निदोंष है ; 

वह देवराज के राज-भवन का 

ag अतिथि हुआ | 

मैं उसकी पुत्री हूँ | | 

विजय शूलवाले (कार्तिकेय) की पहाड़ी पर खेलना 
मैं नहीं छोडूंगी | 

मेरे साथ, सखियो | सभी आओ । ” 


गावें, आओ 
(ad की नारियों ने स्वीकार करते हुए कहा--) 
Cash की रमणियो | 
बजी-छता-तुल्य कमरवाली नारियो | 
बीर-शूलवाले के चेंपंजी के रंगे पदों से युक्त सलियो ! 
सभी आओ | a 
(अपने) स्तन से ASE नगर को विनष्ट करें 
राजाधिराज को 
सुन्दर नूपुर द्वारा जीतनेवाली का यश गावें ; 
समी आओ | 
दक्षिण नृप की पुत्री! का यशः गावें ; 
सभी आओ | F 
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“ राजदण्ड वक्र हो जाय तो 


: पांडियन नृप जीवित नहीं रहेंगे!-- 


ऐसा हमारे नृप की न्याय-युक्त जीभ के चलते, 
इस राज्य में आयी हुई 

सुन्दर कड़ोंवाली नारी का यश हम गावें । ` : 
सभी आओ | 

पाण्डियन की पुत्री का यश हम गावे | 

सभी आओ |” 


समूहों में गायन 
“ हूमने कहा कि कण्णही 
देव जैसे हमारे नूप की पुत्री | 
उसने कहा कि भें 
agga (पांडियन) की जन्मी रता हूँ । 
हम देव (चेरन) की स्तुति करें । 
वइहइ नृप की स्तुति देवसुता करेगी | 


पांडियन की स्तुति 
“ पूवे-कम के कारण व्यथा सहती हुई (कण्णही) के 
आँसुओं. मारते 
प्राण देनेवाला राजाधिराज जीता रहे | - 
जीता रहे 
जीता रहे बढ़ते हुए प्रवाह के जळ से युक्त 
बइहइ से घिरे मदुरह नगर के 
HEIN का प्राचीन कुछ | 
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चेरन की स्तुति 


“gga राज (हिमालय) की जन्मी सुन्दर युवती को 
भूमि के राजाओं (कनहन विसयन) के 

श्रेष्ठ मुकुट पर चढ़ानेवाला (चेरन) जीता रहे | 
जीता रहे ; 

जीता रहे बढ़ते हुए प्रवाह से युक्त 

आन-पोरुनइ से घिरे वजी नगर के 

महाराजा का प्राचीन कुल | 


NTT की स्तुति 


“ सखी | हम कावेरी राज्याधिप का यश गावें | 
गावें , पुष्प भरे केशों से युक्त 
पुहार नगर काः यश | 


पुहार-अम्मान३ गीत | 
विशाल जल से घिरी भूमि पर शासन कर 
` देवराज के उन्नत गढ़ की रक्षा करने वाढा 

` पराक्रमी कौत है £ अम्मानइ | 
उन्नत गढ़ की रक्षा करनेवाला (वह) पराक्रमी 
ऊँचे आकाश पर लटकते तीन Tet को गिरानेवाला 
चोषन है, देखो । भम्मानइ ! 
उस ÜHT के GET नगर का 
यश aad । अम्मानइ | 


1 बालिकाओं की एक कन्दुक-करीड़ा का गीत जिसमें «TEHAS? शब्द 
y ip SE 
बारबार आता है | 
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“ कपोत के भार का (अपना) माँस प्रदान करने के लिए, 
स्वर्णिम संसार के प्रशंसा करते, 

निर्दोष शरीर को काटनेवाला 

विजयी कौन हैं ! अम्मानइ | 

निर्दोष शरीर को काटनेवाला (बह) विजयी 

सामने आयी हुई गाय के प्रति न्याय करनेवाला 

(चोषन) सम्राट्‌ है, देखो । अम्मानइ | 

उस सम्राट्‌ के सुन्दर YER का 

यश गावें । भम्मानइ | 


“ आठ दिग्गजों के अपल देखते 
उत्तरी पवेत (हिमालय) पर 
दीषे व्याप्त अंकित करनेवाला, 
| जाठों दिशाओं को (अपनी) छत्र-छाया में रख 
संरक्षण करनेवाला (चोषून) वीर है, देखो । भम्मानइ ! 
उस वीर के सुन्दर पुहार का 
बश गावे । अम्मानह | 


अम्मानइ (खेलने के कन्दुक को) अपने हाथ में लिये 
बह सुन्दर भूषणोंवाली युवतियों के 
अपने घर में गाने की कुशलता ways है । अम्मानइ | 
(इस प्रकार) अपने घर में गाने की कुशलता सब 
माछाघारी नृप के 


अंगराज लेपित पीन-सन से मिलने के feu 
अंगराग-लेपित पीन-खन से AS तो ee! 


(उस) कुळीन नुप के सुन्द्र कोमरू JER नगर का 
यश गाव । अम्मानइ । ` 
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पांडियन जीता रहे ( कन्दुक गीत) 
४ हे स्वर्णोज्ज्वल पुष्प-लता ! 
स्वणे की बनी माळा के चमकते, 
विद्युत-सह॒श शोभित मेखला के सर्वेत्र झनझन करते, 
: दक्षिण नरेश जीता रहे, जीता रहे! कहते जाकर 
भेद खेलें | 
: देव-हार-धारी वक्षवाला (पांडियन) जीता रहे '-कहते 
गेंद खेलें | 
“ आरो, पीछे और सवेत्र जाकर आनन्दित हो, 
उठ घूमकर चम्रकती हुईं कोमल विथुर्लता के 
आकाश से उतरने की भाँति 
: दक्षिण नृप जीता रहे, जीता रहे, कहते जाकर 
गेंद खेले | 
/ देव-हार-धारी वक्षवाळा जीता रहे कहते 
गेंद खेलें । 
८ निकट आकर करतल में रहा नहीं ; 
विशाल भूमि से आकाश में वह उठा नहीं-- 
इस प्रकार 
“दक्षिण नृप जीता रहे, जीता रहे! कहते जाकर 
गेंद खेलें । 
‹देव-हार-घारी वक्षवाला जीता रहे ! — कहते 
गेंद खेलें । | 


चेरन की प्रशंसा (झळा गीत) ._ 
“vat से युक्त मणिमय qe पर बिठा कर 
देम की किसी संगिनी के 
50 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


290 चिलप्पदिहारम्‌ 


हाथ बढ़ाकर; एक ताल के साथ झुझाते, 

कम्बु वृक्ष की जड़ को काटनेवाले राजा का यश गाकर 
हथेली जैसे दीप नयनों के चंचल होते 

झूला Ae । 

वृक्क धनुष के चिह को गाते 

शूला Ae | 


४ एक पाँच और दुगुने पचास (पांडव और कौरव) के बीच 
उठे हुए युद्ध में 
अत्यधिक. भोजन असीम रूप में स्वयं देनेवाले 
चेरन, Maa! या मलेयन? की वीरता को गाते 
मेघ-सरश अळकों के हिलते 
झूला झूल | 
कडम्बु के संहारक का यश गाकर 
झूला AS | 
“ कठोर शब्दवाले यवनों के समृद्ध देश, 
उन्नत विशाल पवेत (हिमालय) और 
दक्षिण की. कुमारी (कन्याकुमारी) पर 
शासन करनेवाले 
| रण-घनुष, मत्स्य और व्याघ्र (पताका) वाले व 
| प्रजा-रक्षक सम्राट्‌ (चेरन) नृप की वीरता.को गाते 
विद्युत-सम कटि के रूचकते 
झुला झुळं | 
वीर-धनुष के चिद्द को गाते 
झुळा ASI 


1, 2. चेरन वंशज के विशेष नाम। |. TR ; oh aan a जज जज 


> 
OG 
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चोषन (TSHR) गीत' 
“ मधुर देख को AS TAS बनाकर 
ge मोती को 
पुष्पित कांजी वृक्ष की छाया में कूटनेवाली 
पुहार की नारियों का | 
चक्र और ध्वजा-युक्त FEF रथवाले 
चेम्बियन (चोषन) के 
सुगन्धि-व्यापक माला-धारी, 
विशाल, उन्नत, गिरि-सहश TA पर 
गाना ही गाना है; | 
नारियों का कोलाहछमय गाना ही गाना है । 


पाण्डियनः 
“‹ गाने योग्य (प्रसिद्ध) मोती को 
प्रवाल के मूसळ से कूटनेवाली, 
neat से युक्त मदुरइ की नारियों का, 
देव-दृप के हार से शोमित स्कन्धवाले 
पाण्डियन की मत्स्य-पताका पर 
गाना ही गाना है 
(नारियों के) हृदय को सुखाने वाळी 
(पांडियन की) वेप्पु (नीम) की माला पर 
गाना ही गाना है । 

चेरन 
“ चन्दन की ओखली में 
अतिभ्रेष्ठ सुन्दर मोती बरसाकर 
1. चान कूटो समय हिरी बीए की प्रशा मे edvat द्वारा ग 
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रेष्ठ हाथी-दांत से कूटनेवाली वंजी की नारियों का, 
आगे बढ़ कर 

(शत्रुओं को) मारने की माला धारण करनेवाले चेरन के 
कहम्बु वृक्ष को काट फेंकने की वार्ता के 

फेलकर A को आवृत करने पर 

गाना ही गाना है ; 

हृदयहारी ताल-पुष्प पर 

गाना ही गाना है।” 


कण्णही ने अभिनन्दन किया 
वहाँ, 
विशाल राज्य के (चोषन एवं पांडियन) सम्राट 
AT घनुषवाले Maa Aa) के 
उत्कृष्ट पदों की बन्दना नहीं करेंगे | 
अभिनन्दन (भी) उनके लिए कठिन है । 
प्रकाश से घिरी 


हमारी राज-कन्या (कण्णही) ने भी 
“दीधे युगो तक gaa जीता रहे” कह 
अभिनन्दन किया | 


— x :— 
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कोन हे वह मणिमेहलइ ? 
उत्तर दिशा को नत करनेवाले 
देव-श्रेष्ठ (चेरन) ने 
(कण्णही के) देविक रूप को 
अपने नेत्रों से दशन करने के पश्चात्‌ 
तेवन्दी को ध्यान से देखकर कहा, 
“ (तुम्हारे) मुँह से प्रलापित मणिमेहरूह कौन है ! 
उसके संन्यास का क्या हेतु ? 
यहाँ बोलो । ”” 


तेवन्दी का कथन 


“ महाराज की विजय 

अक्षय रूप से उन्नत होकर 

राज्य विशार समृद्धि प्राप्त करे !-- 

(तेवन्दी) ऐसी स्तुति कर 

सुम्दर मेहर धारण करनेवाली रमणियों में उन्नत 
मणिमेहलइ के महान त्याग (की बात) कहती है-- 


चित्तिराबदी का प्रश्न 
कोमल श्याम केश ने 
विभक्त होने के पौन्दये के साथ 
पाँच wat में बॅटने की दशा प्राप्त की; 
अरुणाभ और समृद्ध कोरों से युक्त शीतल नयन ने 
वचना जानी, (पर) 
उसे उसने नहीं जाना; 
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एक साथ मिले शोमित प्रवालों के बीच 
अति प्रकाशमान मोती जैसे नन्हें दाँत 
उपपूरित मात्रा के हुए ; 

मिले हुए स्तन झुके ; 

आलिंगन किया जानेवाला वक्ष 

विस्तृत हुआ ; 

कोमल कटि के क्षीण होते ही 


श्रेष्ठ नितम्ब विस्तृत हुए ; 


जघन-द्वय पुष्ट हुए ; 

अलकार को सहन न करं 

वण-शोमित छोटे चरण 

घी लगी atte सदृश हो गये | 

शीषेदण्डवाले नाट्याचाये के पिछड़ने के कारण 
ष्ठ कुळ के रोग 

(मणिमेहल्ह को) 

यथाक्रम स्वीकृत नहीं करेंगे | 


_ तुम्हारा विचार क्या है! क्या करें!” — 
` ऐसा मादवी की उत्तम माता ने 


मादवी से पूछा । '. 


संन्यास ग्रहण कराया. 
“ आओ मेरी बिडियां asap: — कह 


(मादवी A) ar: (अपने) अनुपम विशाल धनुष से 


सुन्दर पुष्प-बाणःको 
शून्य भूमि पर फेंकते, 


` शुभी हुई माला को 
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(उसके) केश के साथ निकाल Ann, 
बोषिदान करके 
(संन्यास) घमै स्वीकृत कराया | 


अरवणर का कथन 


४ वहाँ उसे सुनकर राजा और नगरवासियों ने 
उन्नत श्रेष्ठ मणि को 

अगाध सागर में खो डालनेवालों के समान 
अत्यधिक दुःख पाया | 

सत्यभाषिणी महातपस्विनी.अरवणर ने 

‘grax भूषणोंवाली युवती (मणिमेहल्इ) ने 
अपने संन्यास की बात मुझे बतायी |? — 
ऐसी प्रेम भरी शुभ वार्ता कृपा करके कही | 
(उचित) अवस्था न होने पर भी 

सुन्दर कड़ोवाली रमणी के 

लक्ष्मी द्वारा इच्छित (अपने) रूप. को.तजने:के कारण 
मैं ने प्रलाप किसा । 7 — 

इस प्रकार वहाँ (dardt ने) राजा से कहा । 
तदनन्तर-- . 


देव चढ़ा 
(तेवन्दी के) पुष्प गुच्छो से युक्त केश के 
बिखरकर पीछे गिरते, 
aE कम्पित ; F 
प्रवाळ तुल्य अधरों से युक्त लाळ मुँह को मोड़कर 
Ea TA 
आते हुए शब्द अस्पष्ट हुए; 
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सुन्दर मुँह पसीने से तर हुआ ; 

अरुण नयन छाल हुए ; 

हाथों को झटाके से ऊँचा किया ; 

पैरों को झटक कर उठी । 

अनेकों से अज्ञात 

एक प्रज्ञा एवं मूर्छा से युक्त सूखी जीभवाली यह 
देव के चढ़ने से श्रेष्ठ वचन बोलती EF उठनेवाली 
तेवन्दी ही है | 


तीन बालिकायें 
(तेवन्दी के) 
(ad हुए पछवों और कुरिंजि (पुष्पों की माला पहने) 
राजा के सम्मुख 
द्वेव-मंगल (का प्रतिष्ठापन) देखने के लिये आगत 


कोमल-भाषिणी, श्रेष्ठ और सुन्दर भूषणोंवाली (नारियों) में 
अरइन SE की 


सुन्दर आमूषणवाली (पत्नी) की जन्मी हुई 

दोनों Seat बालिकाओं के अतिरिक्त 

स्वण-महल में सपे-शय्या पर BF (विष्णु) के 
सेवक-परिवार के एक व्यक्ति की पुत्री भी यहाँ है । 


| सोते का पानी 

| “ मंगलादेवी के कोष्ठ के निकट 

लाल श्रेणी व ऊँचे बाँस से युक्त agaa पहाड़ पर 
“पिणि मुहम ”” सहश दीर्ष प्रस्तर की पीठ पर 


NM SMS 


1. कार्चिकेय का गज। 
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सुन्दर भरे हुए सोते अनेक हैं | 

वहाँ उनके बीच में 

छोटे श्वेत सरसों जैसे महीन कंकड़, 

कविर (मुरुक्‍्कु) पुष्प-दल तुर्य छोटे कंकड़ और 
आटे के घोल सहश उभरकर प्रवाहित पानी से युक्त 
एक सोता है | 

vad प्रवेश करके स्नान करनेवाले 

qa जन्म के (बोध युक्त) होगे । 

अतः सुन्दर भूषणोंवाली (कण्णही) के मन्दिर के 
उन्नत विशाल द्वार पर बेठनेवाले (हे माडलन) | 
वहाँ उसे लाकर, 

“ तुम्हारे हाथ में सुरक्षित रखने योग्य है, 
स्वीकार करो ”--कह, में ने दिया | 

छींके पर रखा हुआ कमण्डल भी 

तुम्हारे हाथ में है | 

qa के नष्ट होने तक 

(उसकी) दैविकता नष्ट नहीं होगी । 

उस पानी को 

तीनों बालिकाओं पर छिड़क कर स्नान कराओ तो 
ये छोटी बालिकराये, 

पूर्वजन्म की (स्मृति से युक्त) होंगी, देखो । 

में (maoga! (दैव) 

ब्राक्षणी पर चढ़ आया हूँ, 

हे वेद माडलन्‌ | ” — 


Jar कहने पर 
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राजा का META 
राजा के 
चकित होकर उस माडलन के मुख की ओर देखते ही 
उसने बहुत हर्षित होकर, 
“ सुनो, नृप | 
तुम्हारी विपत्तियों का नाश हो | 


तेवन्दी की कथा 
“। मारती नामक (नारी) के 
अपनी सौत के शिशु को 
अपना aad दूध पिछाते, 
पुराने कम के साकार होमे से 
मृत्यु के शिशु के प्राणों को ग्रहण करने पर 
शिशु के लिए दयाद होकर 
असहता-युक्त हुईं वह घोर दुख पाकर 
पासण्डन के सामने कृपा भाजन बनकर आ पड़ी | 
निर्दोष शिशु का रूप हो, 
“आया हूँ माता | 
तुम घोर दुःख तजो” — ऐसा कह 
उत्तम कृत्य करनेवाले (पासण्डन) ने 
| (उसके) दुःख को दूर किया । 
i ब्राह्मणी (मारती) के साथ 
i वह चातन (पासण्डन) 
पहले की भाँति 
माता के यहाँ | 
प्राचीन काप्पियम-कुर में श्रेष्ठ रूप से बढ़ा और 
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तेवन्दी के साथ अभि-परिक्रमा (विवाह) कर 
चौगुने-दो वर्ष बीतने के बाद, 
अक्षय यौवन की सुन्दरता दिखाकर, 
“ मेरे मन्दिर में तुम आओ” कह 
चला गया | 
Wat कमण्डल 
“मंगला देवी के मन्दिर में 
वहाँ रहनेवाले एक वेदज्ञ के रूप में 
' (चात्तन) प्रत्यक्ष होकर 
छींके पर रखा हुआ कमण्डल भो मेरे हाथ में देकर 
सुरक्षित रखने को कह चला गया ; 
(फिर) नहीं आया | 
वहाँ से उसे लेकर मैं आया | 
अतः यहाँ इस वेदज्ञा के उपर प्रत्यक्ष होकर, 
“बह पानी छिड़को ”-- 
ऐसा ज्ञानी (चात्तत) ने कहा । 
हे राजाधिराज | 
इन बालिकाओं पर छिड़कर 
यहाँ उसे समझ । — 
ऐसा (माडलन ने) कहा और 


जल छिड़का । 
पूर्वजन्म के आकर प्रर्ट होने से-- 


कण्णही की माँ का कथन 


¢ तुमने 
qifa प्रिय (कोवरन) के 


+ 
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अनुचित व्यवहार की अवहेलना कर 

दुःखित होनेवाली मुझे भी नहीं देखा | 

अन्य श्रेष्ठ राज्य में 

किसी के बिना अपने अद्वितीय प्रिय के साथ 
तुमने कठोर व्यथा सही | 

मेरी जन्मी हुई बेटी | 

मेरी सहायिका सखी । 

घोर व्यथा दूर करनेवाली रमणी | आओ |” 


कोवलन की माँ का कथन 
८ मेरे साथ रही उज्ज्वल भूषणोंबाली युवती (कण्णही) के साथ 
मध्य निशा में 
अनुपम व्यथा सहते हुए जाने से व्यथित हो 
मेरा मन सदा रो Dat भयभीत होगा | 
मैं उसे नहीं सह सकती | 
मेरे बेटे (Masa) | आओ” 


सादरी का कथन 
“sate से युक्त वेयइ के 
विशाल घाट पर जाकर लौटी हुई मैं 
सुन्दर प्राचीन नगर (मदुरइ) के 
युव जनों से सुनकर आयी ; 
घर में (तुम्हें) नहीं देखा | 
मेरे पिता ! युवक ! तुम कहाँ छिपे हो १) 


प्रलाप किया 
इस प्रकार वहाँ THT कर, व्यथित होकर, 
लक्ष्मी द्वारा इच्छित विशाल वक्ष से युक्त ' | 
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gaty (Maza) के सम्मुख तुतलाते हुए 
अरुण मुँह और छोटे कड़ोवाली बालिकाओं के 
Mat की बोली में 

(मन्दिर के) सामने ag रोदन करते, 


राजा का सन्देह 
विकच-दल-युक्त ताल-पुष्प माला और 
वीरक्षषल-घारी सम्राट ने 
वेदज्ञ माडलन के मुख की ओर देखा | 
४ राजाधिराज ! जीते रहो '7-- ऐसी स्तुति कर 
त्रि-सूत्रधारी agad (माडलन) ने 
(सम्राट के) मन की बातों को कहा--- 


जन्म का कारण 


“aas पर पड़ी घोर व्यथा के दूर होने के लिए 
मदयुक्त कपोल्वाले गज की Gy में प्रवेश कर 
देव-रूप प्राप्त (41487) द्वारा स्वीकृत 
प्रिया (कण्णही) पर प्रेम होने और 
ऊपर के लोक में 
उनके साथ जाने के लिए 
निदोंष ag धर्म न करने से तथा 

` सुन्दर रमणी के निर्भय आने के प्राचीन वेजी महा नगर में 
कंचनळता (कण्णही) पर हुए प्रेम के कारण, 
हृदय में अतीव स्नेह के साथ 
aga Ae की मधुर भाषिणी उत्तम पत्नी के | 
मन के हर्षित होने के aed के साथ | 
(कण्णही और HAGA की माता) सहोदर हो 
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एक साथ जन्मीं । 

प्रौढ़ गोप नारी, 

सुन्दर मूषणोंवाली (कण्णही) पर 

विगत जन्म में रखे हुए प्रेम और 
(अपने) किये हुए कुरवइ नृत्य के कारण 
सपैशायी के सेवक परिवारवाले की 

छोटी पुत्री हुई | 


यही नियति है 

“mari करनेवालों का 

स्वण-लोक प्राप्त करना, 
प्रेम भरे हृदय KAI लोगों का 

आसक्ति के मागे पर लगना, 

घमे का फलीमूत होना, 

पाप का फली सूत होना, 

जन्मे हुए लोगों का मरना और 

मरे हुए लोगों का जन्म लेना 

कोई नयी बात नहीं है ; 

प्राचीन काळ का नैसर्गिक विधान है । 

वृषभारूद (शिव) की कृप से जन्म लेकर 

विस्तृत भूमि को उज्ज्वळ बनानेवाला wae होने से 
कृत-तप के फलों को और os 
महानों के रूप को हथेली में जैसे (तुमने) जाना है । 


युग युग तक जग-रक्षण करते हुए 
दीघेहाळ जीते रहो, 
अति श्रेष्ठ (सम्राट, ) |” 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
वंजी काण्ड 403 


(इसे सुनकर) 
वेदज्ञ MESA से सम्राट प्रसन्न हुआ | 


उत्सव और पूजा 
कवि-प्रशंसित महत्त्व से युक्त श्रेष्ठ पाण्डियन 
राज्य के कोलाहलमय मदुरइ नगर में 
तीक्ष्ण अभि के बढ़ते 
उमेठे (वंचित) स्तनाग्र व 
युवा शरीरवाली पतित्रता के मन्दिर में 
अचेना भोग का प्रबन्ध कर 
' देनिक उत्सव-अलंक्रण होवें ' — ऐसी आज्ञा दे, 
“ पुष्प, धूम एवं 
उत्कृष्ट (मिश्रित) सुगन्धि (द्रव्य का अर्पण) करो! — 
ऐसा तेवन्दी से कृपा-वचन कह, 
तीन बार प्रदक्षिण करके 
वन्दना करते खड़े हुए लोक-सम्राट्‌ के सम्मुख 
विकट कारागार से मुक्त आर्य नृप, 
विशाल कारागार के कोष्ठ से छुटे (अन्य) नृप, 
gee (देश) के कांगन लोग, 
माळुवराज (मालव देश के राजा) और 
समुद्र से घिरी लंका के नूप कयवाहु (गजबाहु) ने 
“ हमारे राज्य में 
इमयवरम्बन' के जन्म-दिन के 
सुन्दर दैनिक यज्ञ में पधार कर कृपा करें|” — 
इस प्रकार बन्दना करते हुए 
(कण्णही से) प्राथेना की | 


oS SRN 
1, एक aca सम्राट्‌ जिसके राज्य की सीमा हिमालय तक थी | 
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वरदान 


| 
| 

“मैं ने वर दिया |” — | 

एसी एक वाणी वहाँ उठी | | 

उसे सुन (चेरन) सम्राट , 

| अन्य नृप और श्रेष्ठ विशाल सेना 

यशगान के साथ (उसकी) स्तुति करते 

मोक्ष-प्राप्त जेसे हो गये । 

सत्य-घम के इच्छुक dag माडलन के साथ मिलकर 

वीरोचित कषल से युक्त सम्राट के चरणों की स्तुति करते, 

सम्राट्‌ के यज्ञशाल में जाने के पश्चात्‌ — 


ग्रन्यकार का कथन 


में (कवि) भी गया | 

मेरे सम्मुख 

तेवन्दी पर उज्ज्बर (रूप में) प्रत्यक्ष हो, उठकर 

“ प्राचीन वेजी नगर के मणि-मण्डप में 

अपने पिता के पास बैठे हुए तुम्हें (देख) 
चप (रूप में) विराजने का सौभाग्य लक्षण तुम में है! 
रसा कहनेवाले की ओर आँख गड़ाकर देख 
सुगन्थि-व्यापक मनोहर माळा, और 
ध्वज-रथ-सेना से युक्त चंगुड्वन की 
व्यथा के दूर होने के लिए 
aaa (पश्चिम दिशा) के द्वार पर 
मुनियों के सम्मुख विशाल भूमिका मार 
' कल्पनातीत अति विदूर के अनन्त 
शासन करनेवाले नुप (हुए) । » 


र पूर्णतः दूर कर, 
आनन्द पर 
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ऐसा कह 

देवताओं की कोमल लता की 

मेरी उपयुक्त कथा को 

व्यक्त करनेवाले अत्युत्तम सदूवचनों को 

समझ कर सुने हुए | 
एइवथेमय हे श्रेष्ठ सज्जनो ! | 


ज्ञान TAA 


चिन्ता और व्यथा से यथानुसार दूर रहो ; 
ईश्वर पर विश्वास करो; 

ज्ञानियों का सम्मान करो; 

असत्य कथन से डरो ; 

उपालम्भ का परिहार करो ; 

माँस-मक्षण तजो ; 

जीव-हत्या से दूर रहो ; 

दान करो ; | 
विविध तप स्वीकृत करो ; e 
कृतज्ञता मत ASI ; | 
दुसंग की निन्दा करो; | “डी 
असत्य साक्ष्य के लिए मत जाओ. 
सत्य कथन से मत हः 
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पाप-कर्म छोड़ो ; 

मद्य, चोरी, काम, असत्य और 

व्यर्थे गोष्ठी को यथोचित उपाय से तजो | 

Jar, Jaa ओर शरीर अस्थायी हैं । 

जीने के दिन सीमित नहीं होंगे और 

होनहार हुए बिना न रहेगा ; 

गमन के देश (परलोक) के लिए स्थायी सहारा gat ; 
यहाँ इस समृद्ध विशाळ भूमि में रहनेवाले जनो ! 


उपसहार 
मुकुटधारी तीनों amat में 
पश्चिम दिशा पर शासन करनेवाले 
अक्षय विजय से युक्त और 
मालाधारी agad Wa कुल में जन्मे (राजाओं) का 
धमे, वीरता, वैये, 
उनके प्राचीन महत्त्व से युक्त 
पुरातन (वंजी) नगर की सांस्कृतिक उन्नति, 
उत्सव की बहुरुता का महत्त्व, 
देवों का आगमन, 
अक्षय आनन्द से युक्त उनके राज्य में रहनेवाली 
प्रजा की सम्पन्नता, 
खाद्य की समृद्धि, 
मिश्रित प्रकृति से युक्त वरि गीत और 
कुरवइ नृत्य और 


वीरता युक्त M संपृक्त 
वीर कृत्य में सिद्ध 
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अचूक तलवार से युक्त सेन्य के द्वारा 

saed हुए इयामर एवं विशाल समुद में 
(शत्रुओं को) वापस भगाकर 

महानदी गंगा के किनारे गये हुए BEIT पर 
एक प्रकार से दृष्टि डालनेवाला--- 

ad काण्ड समाप्त | 


ग्रन्थ का उपसंहार 


(कन्या)कुमारी, वेंगडम और 

पूर्वी व पश्चिमी समुद्रों के मध्य में 
मृण-संचित शीतळ तमिष भूभाग के 
-चेन्दमिष, कोडुन्दमिष नामक दो विभागों में 
अइन्दिणइ” के अन्तरगत 

घम, अथे और काम के, 

मानव-देव इन दोनों को, Da 
यथोचित रूप में नियमित रीति से मिलते, SA 


अक्षरों के मिलन से बने शब्द से निस्सृत 
| अथे से च्युत न होनेवाले छन्द में 
| अहम? और पुरम? के अनुसार 
रतम arad से युक | 


a 
nl red 


1, अइन्दिणइ--पाँच प्राकृतिक भूभाग जिनका 
की भपनी विशेषता है । वे हैं-कु' ल 
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गीत, वीणा-गान, पण!, ताळ, रंगमंच की रचना, 
उनके (विशेष) अपवाद, नृत्यादि सब को 

एक साथ स्पशे कर, 

अनुयोज्य रूप में 

वरि, gaz, चेदम” 

इनके स्पष्ट होने की रीति से, 

चेन्दमिष at cafe में, 

दर्पण के श्रेष्ठ प्रतिबिंब में 

विशाल उन्नत गिरि को दिखाने की भाँति, 

भाव को अभिव्यक्त कर--- 


afew? के साथ 
amy विषय में पूर्ण होनेवाला 
चिरूप्पदिहारम समाप्त | 


3. नृत्य का एक प्रकार 
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नामानुक्रमणिका 
1. व्यक्ति 
| नाम अध्याय 
| aqfaa वेछ DR 25 
| इमयवरम्बन 24 EKN 
| इळंगोवेण्माळ SIDE 
| उत्तरन i 26 
| उरुत्तिरन sii 36 
| taz EZANA 26 
कण्णही Se 1 | 
कनहन “gee 26 | 
कयवाहु (गजबाहु) BY) र 
करिहाल वळवन ग्री क्य $ 
कवुन्दी ° SHO] 
aliaz ae seee 23 
$ MT | wo टीम 
; segan (egaa) A 
: कुमरत | oco 
कोछन (सुनार) 
aag ( चेंगुट्टुवन) 


कोप्पेरुन्देवि (पटरानी देवी) 


i 
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i v 

i í नाम Tore अध्याय 
| चेम्बियन (चोळन) aks 1 
| चेषियन Biss 14 
| तकिणन DA 23 

| तनुत्तन | LSE 

j तिरुमावळवन . ies 5 
तेवन्दी i seed 9 
रो) o o + होठ 
| नीलि ; 28 
f TEN कन्नर (114501) es 26 


wat = Ee 26 
परदन 23 


परासरन Labs 23 
पाँडियन SR 2 


TE 
> 15 
ta 2 
SR TR) 


8 fost issi 


_चिलम्बार्‌ (चिलम नदी) 
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नाम 
अरंगम (श्रीरंगम) 
अवन्दी (अवन्ती) 
ara deag (ताम्रपणि) 
आयर पाडि (गोकुल) 
agfa 
इमयम (हिमालय) 
उंजह 
spag (AR) 
कपिलधुरम 
काविरी (राज्य) 
कावेरी (नदी) 
TOAST (कुडग पर्वेत) 
कुमरिकोडु (कुमारी पवेत) 
कुयिलाङवम 
कोडम्बइ 
aang 
कंगइ (गंगा 
सिमल 7" 
चिरुमलइ 


2, स्थान 


अध्याय 
P 11 
E 5 
28 
16 
हट 28 
a 8 
kg 28 
oe il 
ay 5 
a 11 
wa 
ve 28 
OT 


is 
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(34 414 
è | ara Ma MUTT 
| | तोनष (यमुना) a 17 
k | TASA on 17 
i; | ABER (नीलगिरि) ह$ 26 
18 नेडियोन gem (तिरुप्पति) E 8 
i | नेडुंगुळम =m 11 
Ef नेडुवेळ कुन्र्‌म 2 23 
K नेरिवायिरू 28 2508 
पहिनप्पाकम | का 5 
पहरुळि Ka 11 
JER oct 1 
पेरियारु कल 25 
RE ARRE) SP, 
SACD dS 


= महूदम (मगध) 


INS 


AA 
अप्मि 

सह देव 
आदिभूत 
इडाहिनी 
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मूल 
अंगिवानवन 
genga 
आदिप्पूदम 

(एक पिशाचिनी) 
चंगणायिरत्तोत 
pe 
वञ्चिरवेन्द्र 
अयिराणि 

पारदी 

SAR 

मायवळ 
पाय्हूलड्प्पाबश 


विषिनुदर्‌कुमरि 


8. देवी-देवता 


भाव अध्याय 

अग्निदेव 99 

श्रेष्ठ देव 10 

22 

9 

सहस्त-नेत्र Hee 
पेत के पंखों को काटनेवाले 

वजाधिप 14 

priske 

peng 

3 516; 

fi 6 

द्रुतगामी हिरन जिस देवी... 

कावाहइनहो। | 11 


भालनेत्री कुमारी . 
git eg: 


i 
i 


माम 
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मूल 
चुडरिल नेडुवेल 


कृषकभूत पलिपेरुपूदम 


अज्लनवण्णन 


MESA मेय्तुक्‍्कुरुन्दो- 


पित्तोन 


क्षत्रिय भूत अरहसप्पूदम 
चात्तन चात्तर 
चारणन चारणर 
दक्षिणामूत्ति आलमर Arga 


धूमकेतु RR 
नरसिंह मंगल 
नारद नारदर 


पंचाक्षर देव मोषिप्पोरुळ तेखम 
बुदे वेळ्ळइूनाहर 


मेषिवलन उयर्तोन 
बुद्ध अरवोन 
अक्षा तिसइसुहन 
मदुराबती मदुरापदी 
मणिसेहरूद॒मणिमेहलूइ 
यक्षिणी इयक्कि 
यम eH 
यमदूत RRA 
राम तादइ....उषन्दोन 


भाव अध्याय 
ज्वालातुल्य फाळ से युक्त 
दीर्घभाला धारण करनेवाले देब 23 


बलि प्राप्त करनेवाळा भूत 22 
अंजन वर्ण 6 
गोवृन्द चराकर FET 
वृक्ष को तोड़नेवाला 17 
राजमूत र 22 
9 
10 
वटवृक्ष के नीचे स्थापित देब 23 
10 
सिंह 17 
17 
शब्द-अथ-देव 10 
गौर देव 9 
विजयी हलघर 14 
घगिष्ठ 10 
दिशामुख 6 
29, 
“15 
15 
यमराज 7 
A 16 
पिता की आज्ञा से पत्नी 
के साथ वन-गमन करनेवाला a 
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नाम 
लक्ष्मी 


वणिक भूत 


विष्णु 


शनि 
शिव . 


JR 
सरस्वती 
सीता 
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मूल 
तिरुविन चेय्योळ 
मामहळ 

बिळंगोळिप्पूदम 


मायोन 

नेडियोन 
मणिवण्णन 
उवणश्वेवळ उयत्तोन 
वेदमुदळूवपयन्दोन 
पुळळूर-कडवुळ 


` पोन्नन्दिहिरिप्पोरु पडेयोन 


KES कडइन्दोन 
मलक्वैमलवुन्दियाय 
तिरुमाल 

नारायणन 

करियवन 
gaa 
पिरइमुडिकण्णिप्पेरियोन 
झरुन्दिरळ कडवुळ 
नुदलविषिनाइत्तियोन 
उमैयोरुपाहतु AEA 
ae 

नामहळ 
तादइ....उषन्दोन 


पत्नी के साथ वन-गमन 


भाव. अध्याय 
श्री प्रदायिनी 6 
ag देवी | 22 
जाज्वस्यमान प्रकाश से 
युक्त भूत 22 
कृष्ण वर्ण के देव 
उत्तुंग पुरु (बामन का विश्वरूप) 8 
_ मगिवर्ण 10 
गरुडध्वज 14 
आदि Enh जनक 14 
गरुड।रूढ़ भगवान | 17. 
स्वर्णिम चक्ररूपी संहारक चक्र 
का वाहक 17 
समुद्र मंथन करनेवाला 17 
पद्मनाभ 17 
श्री विष्णु 17 
विष्णु 17 
काला देव 10 
हिमालय का देव 9 
TAAS महादेव 11 
महा संहार देव 13 
भालनेत्र महादेव. 14, 
अद्धेनारीधर 28 
& 10° 
> वाणी देवी 22 
, पिता की आज्ञा पाकर 
14 
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नाम | मूल 
aà पहल वेय्योन 
दमयन्ती मेल्लियू...,नीक्कियदु 


दशरथ तादइ........उषन्दोन 


+ 


नर मेह्लियल,...नीकियदु 
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भाव अभ्याय 
दिनकर 7 
जुए में राज्य खोकर पत्नी 
के साथ भयंकर वन में प्रवेश 
करनेवाले की पल्ली 
पिता की आज्ञा से पत्नी 
के साथ वन-गमन 14 
जुए में राज्य खोकर पत्नी 
के साथ भयकर बन में प्रवेश 
करनेवाला 14 
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